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भाषा ओर संस्कृति 


[ लेखक--श्री सुमित्रानंदन पंत ] 


आजकल जो अनेक समस्याएं हमारे देश के सामने उपस्थित हे उनमें भाषा का प्रश्‍न 
भी अपना विशेष महत्व रखता हे । इधर पत्र-पत्रिकाओं में किसी न किसी रूप में इसकी चर्चा 
होती रहती है श्रोर इस संबंध में अनेक सुझाव भी देखने को मिलते हैं | इस प्रश्न के सभी 
विवादधूर्ण पहलू लोगों के सामने आगए हैं ओर उन पर यथेष्ट प्रकाश भी डाला जा चुका हे । 

इस समय हमें अत्यंत धीरज, साहस तथा सद्भाव से काम करने की आवश्यकता है। 
भाषा मतुष्य के हृदय की कुंजी दै, ओर किसी भी देरा या राष्ट्र के संगठन के लिए एक अत्यंत 
सरल साधनों में से है | विश्व-मानवता का मानसिक संगठन भी भाषा ही के आधार पर क्रिया 


"जञा सकता है। वह हमारे मन का परिधान या लिवास है। उसके माध्यम से हम अपने विचारों 


आदरशों, सत्यमिथ्या के भावों तथा ग्रपनी भावनाग्रों एवं अनुभूतियों को सरलता पूवक व्यक्त 
कर एक दूसरे के मन में वहन करते हैं । भाषा, संस्कृति ही को तरह, कोई स्वभावज सत्य नहीं 
क संगठित वस्तु है, जो बिकास-क्रम द्वारा प्राप्त तया परिष्कृत होती है। अगर हमारे भीतर 
भाषा का स्वर संगठित नहीं होता तो हम जो कुछ शब्द ध्वनियो या लिपि-संकेतों द्वारा कहते 
हैं, और अपनी चेतना के जिन सूक्ष्म भावों का श्रथवा मन के जिन गुणां का परस्पर आदान 
प्रदान करना चाहते हैं वह सब संभव तथा साथक नहीं होता । 
इस दृष्टिकोण से जब हम अपने युग तथा देश की परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो 
हमें यह समभने में देर नहीं लगती कि अपने देश की जनता में उसके विभिन्न वर्गों ओर संप्रदाय 
में एकता स्थापित करने के लिए तथा श्रपने राष्ट्रीय जीबन को सशक्त, संयुक्त एवं संगठित 
बनाने के लिए हमें एक भाषा के माध्यम की नितांत ्रावश्यरता है, जिसका महत्व किसी भी 
दसरे तर्के या विवाद से घटाया नहीं जा सकता । यह ठीक है कि हमारी सभी प्रांतीय भाषाएँ 


यथेष्ट उन्नत हैं, उनका साहित्य पर्याप्त विकसित है ओर वे अपने प्रांतों के राज-काज को 
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संभाल सकती हैं | कितु राष्ट्रभाषा के प्रचार तथा ग्रभ्युदय से प्रांतीय भाषाग्ओों के विकास में 
किसी प्रकार की ज्ञति या वाधा पहुँच सकती हे इस प्रकार का तक समभ में नहीं आता । त 
में राष्ट्रभापा या एक भाषा का प्रश्न अगली पीढ़ियों का प्रश्‍न है | श्राज की पीढ़ी के हृदय में 
मध्ययुगों की इतनी विक्ृतियाँ रौर संकी णता एँ भी श्रबशेव हैं कि हम छोटे-मोटे गिरो दों, संप्रदायों, 
वादों और मतों में बॅटने की अपनी हामयुग की प्रवृत्तियों को छोड़ ही नहीं सकते | विदेशी शासन 
के कारण हमारी चेतना इतनी विकीण तथा पराजित हो गई है कि हम अपने सामाजिक उत्तर- 
दायित्व को ठीक-ठीक समझ ही नहीं सकते और ग्रपने स्त्रार्थों के बाहर, एक सबल संतुलित 
राष्ट्रीय संगठन के महत्व की ओर हमारा ध्यान दवी नहीं जाता | गली पीढ़ियाँ अपनी नवीन 
परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय आ्रादशों के गौरव के प्रति अधिक जाग्रत और प्रबुद्ध हो सकेगी 
इसमें संदेह नहीं | उनके हृदयों में अधिक स्फूर्ति होगी, रक्त में नवीन जीवन, तथा प्राणों में 
श्रदम्य उत्साह एवं शक्ति होगी । वे श्रपनी प्रांतीय भाषा के साथ राष्ट्रभाषा के वातावरण में भी 
बढ़ेंगी श्रौर उसे भी ्रासानी से सीख लेंगी | 
श्राज तक हम सात समुद्र पार की विदेशी भाषा को तोते की तरह रट कर साक्षर तथा 
शिक्षित होने का ग्रभिमान ढोते गये हैं | तत्र प्रांतीय भाषाओं के जीवन का प्रश्व हमारे सन में 
नहीं उठता था । श्राज जब राजकाज में ग्रंग्रेजी का स्थान हिन्दी ग्रहण करने जा रही है तत्र 
प्रांतीय भाषा-भाषियों का विरोध हठधमाँ की सतह पर पहुँच गया है। धार्मिक सांप्रदायिकता के 
जाल से मुक्त होकर श्रम हम भापा-संबन्धी सांप्रदायिकता के दलदल में दूतने जा रहे हैं ! 
सोभाग्यवश हमारी सभी प्रांतीय भापाग्रो की जननी संस्कृत भाषा रही है | दक्षिणी 
भापाश्रॉ में भी संस्कृत के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग बढ़ने लगा है । उत्तर भारत की 
भाषाएँ तो विशेष रूप से संस्कृत के सोष्ठव, ध्वनि सौन्दर्यं तथा उसकी चेतना के प्रणाश से 
श्रनुग्राणित तथा जीवित हैं | श्रगर हम अपनी हृठधर्मी से लड़ सके तो मुझे कोई कारण नहीं 
दीखता कि क्यों हम ्राज हिन्दी को राष्ट्रभापा के रूप में एकमत होकर स्वीकार न कर सके | 
अन्य प्रांतीय भाधाश्रों की तुलना में राशि (जनसंख्या) तथा गुण (सरलता, सुभोधगा, उच्चारण 
सुविधा श्रादि) की दृष्टि में भी हिन्दी का स्थान विशेष महत्वपूर्ण तथा प्रमुख है | 
हिन्दी, ड्दू तथा हिन्दुस्तानी का प्रश्तथ्दससे कुछ श्रधिक जटिल तथा विवादपूर्ण है | 
एक तो दोनों की जनक-भाषाएं श्रामूल भिन्न हैं । हिन्दी संस्कृत की संतान है | उदू -फारसी श्रौर 
अरबी की । फिर ग्रभी हम हुर्भाग्यबश जिस प्रकार हिन्दू और मुस्लिम संप्रदायों में विभक्त हैं, हमारे 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण में भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया है। फलतः हिनी रौर उदू को भी 
इम दो विभिन्न संस्कृति की चेतनाओं तथा उपादानों की बाह ऊ मानने लगे हैं। पर यह पुरानी दुनियाँ 
का इतिहात है | संसार में श्राज सभी जातियों वर्गों, समूद या संप्रदायों में धार्मिक, नैतिक, 
सांस्कृतिक, रथिक, राजनैतिक श्रादि अनेक प्रकार की विरोधी शक्तियों का संघष देखने को, 
मिलता है जो थ्र।गे चल कर ग्रानेबाली दुनिया में धिक व्यापक सामंजस्य ग्रहण कर सकेगा 
श्रौर मनुष्य को मनुष्य के श्रधिक निकट ले आएगा। भिन्न-भिन्न समूहो की ग्रंतचेतना के 
संगठनों में सा'्य, सद्भाव तथा एकता स्थापित हो जाएगी | इसे ग्रनिबार्य तथा अवश्यंभावी 
ससभना चाहिए | 
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हमें हिन्दी उदू को एक ही भाषा के--उसे ग्रा युक्तप्रांतीय भाषा कह लें--दो रूप 
मानने चाहिए | दोनों एक ही जगह फूली-फली हैं। दोनों के व्याकरण में, वाक्यों की गठन 
संतुलन म॑ तथा प्रवाह आदि में पर्याप्त साम्य है--यद्यपि उनके ध्वनि-सौन्दय में विभिन्नता भी 
है | साहित्यिक हिन्दी तथा साहित्यिक उद एक ही भाषा की दो चोटियाँ हैं, जिनमें से एक 
अपने निखार म॑ सस्कृत प्रधान हो गई हें, दूसरी फारसी-अ्ररत्री प्रधान | और उनका बीच 
का बोलचाल का स्तर ऐसा है जिपमें दोनों भाषाओं का प्रवाह मिलकर एक हो जाता है। 
हन्दी उरू के एक होने मं बाधक वे भीतरी शक्तियां हैं जो श्राज हमारे धार्मिक, सांप्रदायिक 
नेतिक आदि संक्रीणताओं के रूप में हमें विच्छिन्न कर रही हैं | भविष्य में हमारे राष्ट्रीय निर्माण 
में जो सांध्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियाँ काम करेंगी वह बहुत इद तक इन विरोधों 
को मिटाकर दोनों संप्रदायों को अधिक उन्नत और व्यापक मनुष्यत्व में बाँध देगी | भीतरी 
कारण नहीं रहेंगे ग्रथवा पंगु दो जाएंगे । 

इस समय हमारा चेतन मानव-प्रयास इस दिशा में केवल इतना ही हो सकता है कि हम 
दोनों भाषाओं को मिलाने के लिए एक वास्तविक धार प्रस्तुत कर सकें | वह आधार इस 
समय स्थूल ही श्राधार हो सकता है--और यद है नागरी लिपि | सरकार को हिम्दी-उदू* भाषियों 
के लिए, राज-काज में, एक ही लिपि को स्वीकार कर उसका प्रचार करना चाहिए | यही नीति 
हमारे शिक्षा-केनद्रों की भी होनी चाहिए | हमें इस समय भाषा के प्रश्न को वलपूवक सुलभाने 
का प्रयत्न नहीँ करना चाहिए | केवल लिपि के आधार पर जो( देना चाहिए । यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि नागरी लिपि उदू से ही नहीं संसार की सभी लिपियों से शायद अधिक 
सरल, सुबोध तथा वैज्ञानिक है श्रौर उसमें समयानुकूल छोटे-मोटे परिबतेन आसानी से हो 
सकते हैं । 

भाषा का सूक्ष्म जीवन लिपि का आधार पाकर अपनी रक्षा अपने आप कर सकेगा | उसे 
श्राने वाली पीढ़ियाँ अपने जीवन के रक्त से, अपनी प्रीति के आनंद से तथा स्बप्नों के सौन्दय 
से सामंजस्य प्रदान कर सकेगी । वद्द मेल श्रधिक स्वाभाविक नियमों से संचालित होगा । आज 
हम वलपूवक हिन्दुस्तानी के रूप में कृत्रिम और कुरूप प्रयत्न दोनों को मिलाने का कर रहे हैं। 
यह हमें कहीं नहीं ले जाएगा । क्योंकि ऐसे सचेष्ट प्रयत्न किन्ही आंतरिक नियमों के आधार पर 
ही सफल हो सकते हैं। ऐसे बाहरी प्रयत्नों से इम भाषा का व्यक्तित्व, उसका सौष्ठब तथा 
सौन्दव बनाने के बदले बिगाड़ ही देंगे। भारतवर्ष के ग्रन्य प्रांतों की भाषाओं के जीवन को 
सामने रखते हुए मैं सोचता हूँ हिन्दी-उदू का मेल संस्कृत के ध्वनि-सौम्दय, रुचि-पौष्टव तथा 
व्यक्तित्व के आधार पर ही सपल हो सकेगा | किंतु सचेष्ट प्रयत्तो के अलाआ भाषा का अपना 
भी जीवन होता है ओर श्रानेवाली पीढ़ियाँ नवीन विकसित परिस्थितियों के आलोक में भाषा 
को किस प्रकार संवारंगी यह अभी किसी गणित के नियम से नहीं बतलाया जा सकता | 


a 
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पालियामेन्ट, न्यायालय ओर शिक्षणालय सभी जगह विदेशी जाणा काल्या ह्न 
अपना स्थान लेने जा रही है | शताब्दियाँ अर दशाब्दियाँ नहीं बहुत ही थोड़े समय में हिन्दी 
भाषा-भाषी महाप्रदेश (युक्तप्रास्त, विद्वार, महाकोशल, विश्ध्ययदेश, मालव-संच, टा 
मत्स्य-संघ, हिमाचलप्रदेश ओर पूर्वी पंजाब ) में चारों श्रोर हिन्दी ही हिन्दी दिलज्ञाई देगी | 
सभी बातों में हिन्दी का स्थान निश्चित दिखलाई पड़ता है । किन्तु प्रश्न है, अंग्रेजी दैनिकों का 
स्थान हिन्दी कैसे ले! ये कानून से होने वाली बात नहीं है | लोग क्यों हिन्दी को हक 
से प्रम रखते भी, अंग्रेजी दैनिक पढ़ते हैं या पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं । दिन्दी दैनिक में 
किसी बात का ग्रभाव है और अंग्रेजी में उसका सदूभाव है, तभी तो ऐसा होता है । 

एक श्रौर बात हे, जिसके बारे में भी यहाँ कुछ कह देना आ्रावश्यक है । वेतन, प्रभाव 
और स्थिति में हिन्दी पत्रकार को अंग्रेजी पत्रकार से हीन समझा जाता है | कहा जाता है, कि 
हिन्दी पत्रकार की योग्यता कम होती है | लेकिन इस बात को कैसे माना जा सकता है | श्राज 
ऐसे बहुत से तरुण पत्रकार हैं | जो अंग्रेजी से कम हिन्दी के पत्रकार नहीं हैं | वह अंग्रेजी पत्रों 
में इसीलिये चले गये हैं, क्योंकि वहाँ वेतन और कार्य का ग्रधिक सुभीता है | यदि हिन्दी पत्रो 
की स्थिति श्रच्छी हो तो वे सब अंग्रेजी छोड़कर हिन्दी की तरफ चले ग्रावेंगे । यह बात हम 
यूनिवर्सिटी और कालेज में देख रहे हैं | पहले कितने ही हिन्दी के अ्रच्छे विद्वान वहाँ अंग्रेजी 
पढ़ाते थे | अंग्रेजों के जाने के साथ ग्रंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी घोर रूप से कम 
हो गई श्रोर अंग्रेजी अध्यापकों को हटाने की नौबत आई, इसका परिणाम हो रहा है, अध्यापकों 
का हिन्दी अध्यापन की ओर झुकाव | इसलिये हिन्दी पत्रकारों की योग्यता अ्रयोग्यता का प्रश्न 
नहीं है | यदि हिन्दी पत्रों का तल ऊँचा होगा, तो हिन्दी पत्रकारों के वेतन का मान ऊँचा होगा, 
फिर योग्य से योग्य पत्रकार हिन्दी पत्रों के पास होंगे | 

हिन्दी पत्रों को अंग्रेजी भाषामिज्ञ गंभीर पाठक इसीलिये नहीं लेते क्रि उनमें पाख 
सामग्री अंग्रेजी पन्नों की अपेक्षा श्रत्यन्त कम होती है । श्राप क्रिसी भी दो आने के अंग्रेजी पत्र 
श्र डेढ़ श्राने के हिन्दी पत्र को लेकर मिलाइये; वहाँ सामग्री मुश्किल से तिहाई से भी कम 
मिलेगी | श्राज हिन्दी पत्रों के लिये ग्राहक-संख्या का प्रश्न नहीं है | एक ही प्रेस से निकलने 
वाले हिन्दी और अंग्रेजी दैनिकों में ड्योढ़े और दूने का अन्तर रहता है | यदि हिन्दी पत्र अंग्रेजी 
के बराबर सामग्री दे रौर रात के तीन बजे छुपकर निकलनेवाले संस्करण में पन्द्रह मिनट पहले 
तक के खबर दे सके तो हिन्दी पत्र चारों ओर छा जायेंगे और अंग्रेजी दैनिक आनिवायता नहीं 
केवल शौक की चीज रह जायेंगे। * 

इस प्रकार हमारे सामने अधिक पाख्यताम्ग्री और अव्यतम समय में मुद्रण ये दो बड़ी 
समस्‍यायें हैं, जिनमें भी पाठ्यसामग्री के परिमाण को अंग्रेजी पत्रों के बराबर करना सबसे पहली और 
अत्यन्त ग्रावश्यक बात है | इस समस्या को हमें जल्दी से जल्दी इल करना है इसके बिना न 
हम हिन्दी दैनिकों को ऊँचे स्थान पर ला सकते हैं न हिन्दी पत्रकारों को ऊँचे उठा सकते हैं न 
हम श्रपने महानेता्रों और मंत्रियों को हिन्दी में वक्तव्य देने को मजबूर कर सकते हैं | अधिक 
पत्य-सामग्री उतने ही स्थान में तभी ग्रा सकती है, यदि टाइप छोटा हो | हिन्दी पत्रों में जहाँ 
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वारद प्वाइंट के टाइप लगते हें, वहाँ अंग्रेजी दैनिक अपने बहुत से स्थानों में छः प्वाइंट का टाइप 
लगाते हैं । हिन्दी में छः प्वाइंट का टाइप बताना कठिन नहीं हे किन्तु वैसा करने पर वह बहुत 
छोटा हो जाता है और पढ़नेबाले ग्रॉँल दुखने की शिकायत करने लगते हैं जो अनुचित नहीं है | 

दिन्दी दैनिकों को देखने से मालूम होगा कि उनमें सात्राये ऊपर-नीचे की बहुत टूटती हैं | 
बारह प्वाइंट के टाइप में वह जितना टूटती हैं छः प्वाइंट में उससे भी ज्यादा टूटेंगी | इससे हमारे 
टाइपों के वर्तमान रूप को रखते हुए बारीक टाइप देना व्यवहार्य. नहीं मालूम होता, इसका एक 
ही उपाय है कि हम वतमान टाइप की आकृति सें हलका-सा परिवर्तन कर दें | इसके लिए 
हिन्दी के पौने सात सो में चौदह टाइयों में हमें थोड़ा-सा स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा और जो 
मात्रा या हलन्त श्रदवर दूसरे अक्षरों के नीचे ऊपर लगते हैं उन्हें श्राल-बाल में रख देना 
होगा। उदाहरणाथ कि, की, को, को में क के ऊपर रक्खी जाने वाली मात्राये आकार में 
परिवर्तेन किये बिना संकुचित करके इतनी छोटी वना देनी पड़ेगी, कि वह क के अगल बगल में 
बिना ऊपरी पाई से ऊपर गये रक्खी जा सके | इसी तरह ऊपर की मात्राये के,-के,-कं,-क, और 
नीचे लगने वाली मात्रायें, कृ, क्र, लु, कु, कू, क में नीचे लाने वाली मात्राये उठाकर दाहिनी 
श्रौर बगल में रख दी जॉय | स्मरण रहे कि ऊ की मात्रा रू में बगल में ही लगाई जाती है 
उसी नियम को हमें व्यापक कर देना है। यदि लिपि में उतने सुधार को मान लिया जाय तो 
हिन्दी दैनिकों में ग्राजकल आमतौर से व्यवहार होने वाले बारह प्वाइंट के टाइप ही छः 
प्वाइंट के हो जायेंगे क्योंकि अक्षरों का जितना बड़ा शरीर होता है ऊपर नीचे मात्रा लगाने पर 
वह उतना ही और बढ़ जाता है। इस प्रकार हम छः प्वाइंट ही नहीं तीन प्वाइन्ट के सुपाठ्य 
टाइप हिन्दी को दे सकेंगे और हमारे पत्रों में अधिक पाठ्य सामग्री देने की कोई कठिनाई नहीं 
रह जायगी | इससे केशों में भी सुविधा रहेगी । 

बारीक टाइप-मात्राओं के हूटने और छपाई के दुष्पाठ्य होने की समस्या भी इसी 
सुधार में थोड़ी सी और बात लेने पर दूर हो जायगी। हिन्दीं की तरह मराठी भी नागरी लिपि 
में लिखी जाती है किन्तु लिपि के बारे में जितने पुराण पंथी हम हैं उतने हमारे मराठी बन्छु 
नहीं हैं | किरलोस्कर वाड़ी का बीजापुरे टाइप इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। विजापुरे 
टाइप में अखंड टाइप के छुः सौ तिरासी संख्या को कम करके दो सो बासठ ही नहीं कर दिवा 
गया है बल्कि वहाँ कोई मात्रा दूसरे अक्षर पर लटकती नहीं है। जैसे कि 'कि में इ की मात्रा 
क पर लटक रही है | इसकी जगह वह क के ऊपर से हटकर आड़ी-पाईँ के ऊपर तक ही सीमित 
रक्खी गई है | इस तरह हर एक टाइप अपने जड़ से ऊपर तक ठोस होने के कारण हूटता नहीं 
है | यदि हम ऊपर नीचे की मात्राश्रों को विज्ञापुरे टाइप के बगल में लगा कर इस्तेमाल 
करें तो हमारी सारी कठिनाई दूर हो जाती है। उत वक्त हमारे दैनिक उतनी फुर्ती से 
छप सकेंगे, जितने कि अंग्र जी के ः 
ja pS के gh । मिनट तक की खबर हिन्दी पत्रों में देने में एक और 
भारी श्रइचन है, श्रोर वह है तार और दूर मुद्रक की भाषा का अंग्रेजी होना, 


जिसके कारण हर एक समाचार ओर वक्तव्य जहां ग्रंग्र जी पत्र सीधे छाप देते हैं, वही 
हिन्दी वालों को अनुवाद करना पड़ता है। हाल ही में भारत के पत्र मालिकों के ब्रिटिश 


साम्राज्यवाद के परम प्रचारक राइटर के भागीदार बनने पर बड़ी खुशियाँ मनाई गई राष्ट्रीय 


और श्रन्तराष्ट्रीय दृष्टि से यह कितनी खतरनाक भूल है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया | हर 
एक समाचार एजेन्सी समाचार भेजते वक्त उसमें अपना रङ्ग देती है। राइटर उपी तरह दुनियाँ 
के कोने-कोने से ब्रिटश साम्राज्यवाद रंग में रंगकर छोटा बड़ा करके हमें समाचार देता रहेगा, 
जैसे कि आज तक देता रहा है, अन्तर इतना ही होगा, कि अप हम उसे अपना कहकर स्वीकार 
करेंगे जान पड़ता है हमारे कितने ही देश-भाइयों को ब्रिटिश साम्राज्य का भारी मोह है | और 
वह हानि लाभ की परवाह किये ब्रिना उस टूटे वृक्ष की छत्रछाया अपने ऊपर बनाये रखना 
चाइते हैं | यह अत्यन्त लज्जा की बात ही नहीं हे बल्कि राइटर के साम्राज्यवादी चश्मे से 


दुनियाँ को देखकर कभी दम वस्तु स्थिति को जान नहीं सकेंगे | 5 > 
लेकिन अभी हम राइटर के उस राजनीतिक हानि के पहलू पर बहत नहीं कर रहे हैं, 


हमें देखना है कि कैसे तार और दूर मुद्रक हमारी श्रपनी भाषा में समाचार हमारे पत्रों तक 
पहुँचाये, जिसमें कि हमें अनुवाद करने में समय लगाना न पड़े, तथा प्रत्ये # पत्र के अलग-श्रज्ञग 
अनुवाद न होकर एक से ही समाचार सभी पत्रों में छुपे | यह तभी हो सकता है जबक्रि तार और 
दूर मुद्रक ( टेलीप्रिन्टर ) हिन्दी में हमारी खबरें हमारे पास दें | हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों की 
सोलह-सत्रह करोड़ जनसंख्या, संयुक्तर।ष्ट्र ग्रमेरिका की जनसंख्या से भी अ्रधिक है फिर एथ्वो 
के कोने कोने से हिन्दी में हमारे समाचार और संदेश आये', यह हर तरह से उचित ग्रौर 
स्वाभाविक है | राइटर के बन्धत से वांधकर इम अपने हिन्दी दैनिको को अंग्रेजी की दया पर छोड़ 
रखना चाहते हैं | हो सकता है कि अंग्रेजी के करोड़पति पत्र स्वामियों को देश के मान अपमा 
और हित से कोई मतलब नहीं हो उन्हे तो खूब टका मिलना चाहिये, पाठकों की अंग्र जी पत्रों के 
लिये इजारादारी चाहिये, जो कि राइटर के गठवन्धन से सिद्ध होता है | लेकिन हमारे राष्ट्र नेता 
भी क्या सारे माँग खा गये हैं, कि न वह राष्ट्र के हित और सम्मान पर ध्यान देते हैं, न भारतीय 
संघ की शौत्र ही राष्ट्र भाषा होने वाली हिन्दी पर ध्यान देते हैं | औरों से हम वैसी आशा नहीं 
कर सकते थे, उनकी भारतीयता कितनी गहरी है, इसे कहने की आवश्तकता नहीं है। किन्तु 


डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल से ऐसी आशा नहीं हो सकती । 
दूर मुद्रक और तार में हिन्दी का सवाल विधान सभा के हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनाने न 


बनाने पर निभर नहीं करता | महाप्रदेश के देशों प्रान्त और वहां की सोलइ-सत्रह करोड़ 


जनता को निश्चय करना है क्रि वह क्या स्वतंत्र होने के वाद भी अंग्रेजों के अचले में बँधी 
रहना चाहती है | 
हिन्दी पत्रों और पत्रकारों तथा पाठकों से मैं आशा रखता हूँ कि वह अपने दैनिकों को 
पर पहुँचाने के ल्लिये नागरी टाइप में शीघ्र सुधार करेंगे, सुधार करना होगा केवज्ञ 
EMD oS) < ¬ इन पंद्रह ही टाइपों में ्रौर _ छोड़ दूसरों की कृति में परि 


वर्तन करने की भी ग्राश्‍्यकता नहीं जैसा कि निम्न ब्लाक से मालूम होगा | 
t ०२ ७७० क 
के कोक को क क, क. 
कक के कको को क क कं ज्क 
क्णयप्यन+सहका पळच जिसास) 


मोजपुरो ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी 
[ लेखक--डाक्टर उद्यनारायण तिवारी, एम्म० ए०, डी०लिटू ] 


उत्तरी भारत की भाषाएँ और बोलियां अपने बतमान रूप में कब से अस्तित्व में आई' 
इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहना कठिन है | भाषा-विज्ञान के पंडियों का अनुमान है कि 
सातवीं शताब्दी के आरम्भ से ही इन भाषाओं और बोलियों का विकास होना आरम्भ हो गया 
होगा ओर धोरे-घीरे अपने प्राचीन व्याकरण के रूपों का त्याग कर ये भाषाएँ और बोलियाँ 
अपने अस्तित्व में ग्राने लगी होंगी । इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सबसे बड़ी 
कठिनाई है सामग्री का अभाव | आज से छः-सात सो वषं पूव के बोलचाल की भाषा के नमूने 
मिलने की बात तो दूर रही आज से दो-तीन सौ वप' पूर्व की भाषा के नमूने भी कठिनाई से 
मिलते हैं । 
प्रायः लोगों का ऐता विचार है कि अकबर के समय से जब फारसी मुगलों के दरबार 
एवं कचहरियों की भाषा हो गई तो उनके अ्रधिक्षत प्रदेशों में भी कम से कम दस्तावेजों अथवा 
भूमि के क्रय-विक्रय सम्बन्धी कागज-पत्र लिखते समय फारसी का ही व्यवहार होने लगा था | किन्तु 
भोजपुरी प्रान्तों ( पूर्वी युक्तप्रान्त तथा पश्चिमी विहार ) में मिलने वाले पुराने कागज-पत्रो 
के देखने से यह बात अन्यथा सिद्ध हो जाती हे । बात यह है कि भोजपुरी क्षेत्रो पर काशी 
का सदेव अत्यधिक प्रभाव रहा | बहुत प्राचीन काल से काशी संस्कृत-पांडित्य का केन्द्र रही है। 
अतएव इस क्षेत्र के पुराने कागज-पत्रों पर संस्कृत की ही सबसे अधिक छाप है। एक प्रकार से 
इनका मसौदा ही संस्कृत से ही आरम्भ होता है । नीचे भोजपुरी के तीन दस्तावेजों की 
अनुलिपि दी जाती है । इनमें भोजपुरी शब्दों के नीचे लङ्ीरे' खींच दी गई हैं। इनमें से एक 
दानपन्न संवत्‌ १७३५ का है | यह बहुत जीण-शीर रतरस्था में मेरे पाश सुरक्षित है। उसके 
पढ़ने में यत्र-तत्र कठिनाई भी होती है | क्योंकि कई स्थानों पर कीड़ों ने जसे नष्ट कर दिया है। 
इन दस्तावेजों की भाषा पर श्रन्त में विचार क्रिया जायेगा । जितसे यह स्पष्ट हा जायेगा कि 
हमारी राष्ट्रभाषा का स्वरूप केसा हाना चाहिए | दानपत्र इत प्रकार है: 
श्री? 
गंगा जी के तीर बरिनिप्रीति शोश्ती श्री चकनारायणत्यादि विविध विरूदावली विराज* . 
मान मानोन्त श्री महाराज कुमार वाघु कनक शीघ्र देवानां शदा शमरविञैना पित्रिदत्त भ्रः बुधीराम 
पांडे के दिहल मोजे शीतलपुर चतर शीवार के _दिहल धापमारी नाम बुधीरामपुर शललशकठ 
शपथचतुर शीवा श्रवछिन के दीइल शकलप श्रो... ...... कुशहश्त दिइल शवत १७२५ शमे 
फाल्गुन वदी १ बार शुभ वासरे मोजम मैरवा 
दशखत हरीनंदन दाश 
दूसरा कागज संबत्‌ १८२३ का हे | यह कागज बलिया जिले केवैरिया गाँव से मिला. 
था | यद्द इस प्रकार दै --- 
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३१८ सम्मेलन पत्रिका 


“श्री परमेश्‍वर प्रमेशर प्रम भटारके त्याधी राजा वलीवीक्रमा शाके शालीवाहन गत 
१६८८ शंभलपुर पातीशाही शाह श्री शाही गबृहर जीव तखत दीली जलुशभोगश्न 
पाचत्यश मडलै जमुदीपे भारत खंडे बीह्वार नगरे त्यश श्रतरगेत शुवै अजीमाबाद 
नवाब धीरजनारयन वो शीताव राए शहर दाजीपुर शराव पयन श्रमल फारग करनल 
शाह देवदेवानाम शादा शमरबीजइनाम राजा श्री वीक्रमाजीत की लौ | 
डुमराव प्रगनै भोजपुर तश वाबु श्री राजकुमार श्री श्रलीमरदन सीह देवान गोगाल शी 
तश अतरगते प्रगने वीहोग्रा ्रौपदार महमदश्रली बीद़ानउद लाल कोले रानी शागर धोवलवीर 
शीष शातोल शीष कानातगौड्‌ वैजनाथ शीघ नवादा मोतीराम कोलानपु" शुमेर सीघ जेबानी ग्रा 
तश अंतरगते गरामे शाहीपुर वैरीग्रा...गंगा...गंगा गरामे उतरकुलै... ...शोनमद दछीनकुले 
वरानशी पळीम कुलै पुरुव कुले शो शोनभद॑ गंगाजीवु तश श्रतरगते तालुके शाहीपुर वैरीश्रा 
अमल घौबलबीर शीष आगे वाचु उमन शीष गुरदश्राल सीघ शुत जेशीरी शीघ गुरदश्राल 
शीघ का दरीत झुत तीनी जेठ कन्हैद्रा शीघ शंकर शीघ भुली शीष उमन शीष का इरी 
शुत तीनक जेठ गधरप शीष शजु शोघ उदीत सीघ आपन बख़रा छुठौ पटि अनत शीघ क 
दौ उनौ तालुका माह ताही माह तीता ग्रंश उमन शीष गुरदश्राल शीव क जे ज्मीन पारैवारे 
डालकर वनकर बशगीरा इदार मवैडा........................कइल मोल मोनाशीप के... ... 
पयक नाम जबार शोनवरीशा उद्वत रार्‌ वो परेममीश मठीग्रा चेन मीश्र चरजपुरा शाहीपुर 
का तालुका माह नवृ कलश... ... ... ,.शन मीश्र भरौली पाचौ मोल ठहराव... ... ... 
र्पैग्रा.....................कतवानी वक्रौरा............वाबु लछुमन शीष... ... ... केशरी 
` शीष हरखीत शुता वापु.........कन शीघ हरखीत शुत जुन्तकरन सीष... ......जेठ सुप शीष 
दलीप शीघ जलजली तलवजीत शभा ग्रशभा क्रेतीनाम वुत्तकरन शीष वीक्रेतानाम गुरद्ाल 
शीष उमन शीष श्रापन हीशा दुतो तालुका वेचल पाचक वदल जे पाचो मोल टहरल वे खाश 
कै दीइल कबनौ उजुर नाही रााल रूपैश्रा 
x > > 
तीसरा कागज हमें बलिया जिले के रत्सड गाँव में मिला है | यह संवत्‌ १८४४ से लिखा 
हुग्रा एक पंचनामा है। यह इस प्रकार है :-- 
शुभ श्रश्यान रतशड शकल पंच प्रधान आगे 
ह वादि न्याव अइले ही लाग वादि टेक पाडे पंच का इहा कथ कथ जे हमार वेष 
जजमनीका के से ब्रह्मचारी कै से वलेले घुत्रश पाडे फूल पाडे लुटले वाटे ही तव पचो पुछल 
मताबादि सुवंश पाडे के फूल पाडे के जे टेक पाडे का कहे लेही तव शुवश पाडे कथल जे जव 


शे हमार मालीकी इव्‌ तव शे इम जजमनीका मीलीकी दुनो इम करावल हाइन्ह अप्तल 


दुनो जना के का कहैला तव प्रीथीमल के सभ बढुराइल सभो कहल जे पाच पुस्ती भइल 
, मरन्हृ इ नाही जानी जे दुनो जना कइशे रहले हा श्रव पंडीत कै साख माशी जेरा के दिव्य 
( शेष पृष्ठ १६६ पर ) 


ee ७०2 पेर. 


हिन्दुस्थानी से भ्रान्ति 
[ लेखक--श्री चन्द्रबली पांडेय ] 


स्व? के अभाव में स्वतंत्रता का बोध क्या होगा, इसे ठीक-ठीक जानना तो इधर के 
'दरिजनसेवकः का पारायण कर डालें | अरबी उस दिन की बात है कि पूज्य महात्मा गांधी के 
परमभक्त श्री ्रमृतलाल नाणाबटी ने “हमारी राष्ट्रभापा हिन्दुस्तानी ही है? शीषक एक लेख 
लिखा है जो ८-८-४८ के इरिजनसेवक? के सुख पृष्ठ पर प्रकाशित भी हो गया है। उसमें 
कहा गया है कित मिमान से यह कि--- 

“मुझे तो 'हिन्द?, “भारत?, हिन्दुस्तान? ये शब्द ज्यादा पतन्द है । इतमें हमारी अखंडता 
कायम रहती हे | ग्रभी-ग्रभी पाकिस्तान के निर्माण में 'हिन्दुस्तान? शब्द कुऊ अप्रिय हो गया 
है, इसलिए छे खयाल के लोग हिन्दुस्तान! के बजाय "हिन्दुस्थान? शब्द का प्रयोग जानबूफ 
कर करते हैं, और इस तरह हमारे देश को फ हिन्दुओं का ही देश मनवाने की कोशिश «रते 
हैं | (यहाँ पर यह कह दिया जाय कि महाराष्ट्री लोग आम तौर पर 'हिन्दुत्थानः हो लिखते है। 
लेकिन वे ऊपर बताए हुए खयाज्ञ से ऐसा नहीं करते । वे तो “गुजरात? को “गुजराथ? ओर 
“गुजराती? को “गुजराथी? ही कहते और लिखते हैं | उनकी जवान का शायद यह स्वभाव है |? ) 

पता नहीं श्री ग्रमृतलाल नाणावटीजी को कहाँ से इस सूत्र का पता लगा कि केवल 
महाराष्ट्री लोग ही परंपरा से (हिन्दुस्थान! लिखते हैं और शेष लोग तो “ओछे खयाल? के कारण 
पाकिस्तान के निर्माण से चिढ़ कर “हिन्दुस्तान? का 'हिन्दुस्थान? कर रहे हैं और इत प्रकार इसे 
केवल हिन्दुश्रों का ही देश मनवाना चाहते हैं | सच बात तो यह है कि जो लोग इसे हिन्दुस्तान? 
कहते है उनमें भी इतनी समझ नहीं कि इसे हिन्दू का देश होने से बचा लें और इसे 'भारत” या 
“हिन्द! ही रहने दे | समझने की बात है कि 'मुतलमान? हिन्दुस्तान का अथ सदा से "हिन्दुस्थान? 
ही समझता ग्रा रहा है और यह इसी समझ का परिणाम है फि वह अपने को हिन्दू! क्या 
हिन्दुस्तानी? भी नहीं समता | इसलिए '्रोछे खयाल के लोग? “हिन्दुस्थान? का प्रयोग इत 
दृष्टि से नहीं करते कि इसके द्वारा उसे 'तिफ हिन्दुओं का ही देश? मनवा लें प्रत्युत इसलिए 
कहते हैं कि यही इतका परंपरागत 'श्रहित्दी? नाम है | राज भी 'ग्रहिन्दी-माषी! अरनी उेठ 
बानी में इसे हिन्दुस्तान? ही कहते हैं । हिन्दुस्तान? का प्रयोग तो फारसी? के दाश ही करते हैं | 
कभी श्रेगरेज भी 'फारसी/ की ञ्रबीनता में थे इसलिए उनके यहाँ भो यह शब्द प्रायः इसी रूप में 
पाया जाता है, परन्तु इतका श्रथ यह नहीं कि आगरेजी मे (हिन्दुश्पान” का सवथा अमाव हे, 
अथवा कुछ '्रोछे ख्याल के लोग? 'पाकिक्तान के निर्मा ए से’ लाभ उठा कर नीतिबशा 
हिन्दुस्तान’ को “हिन्दुध्ान? लिखने ला गए हैं | नहीं, वात इससे भी पुरानो है | सन १८३४ 
ई० में चार व्यक्तियों के हत्तातूर से एक वक्तव्य निकला जिसमें रोप लिपि का महत्व बताया 
गया और कहा गया “स्थान? :--. 

“Not to mention the thousands in Findusthan who 
have adopted the persian character, and the multitudes 
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in the Malaya Island who have adopted the Arabic one, the 
Assamese, in our immediate neighbourhood, have lately 
discar ‘ed their own alphabet for the Bengalee, and the hill 
tribes on the frontier of Naipal for the Nagari; and why + 
should not the Bangalis and Hindusthanis in their turn 

do the same, when the corresponding advantage are 
confesedly more than equal” (Anplication of the Roman 
Alphabet, Monier Williams, London, I859, Page ॥69) 

“हिन्दुस्थान? और हिन्दुस्यानी? का यह प्रयोग आज भी सवत्र बना है | इस देश की 
ठेठ जनता इसी को जानती है । परन्तु खेद का बिषय है कि ग्राज श्री नाणावटी जी इसे 
“ग्रोछे खयाल? का परिणाम समते और “हिन्दुस्तान? ही साधु मानते हैं । कारण, “फारसी? की 
दातता नहीं तो और क्या है दूर जाने की बात नहीं । उन्हीं के घर की बात है । महात्मा 
जी के प्रियजन आचाय ध्रु को कौन नहीं जानता? उन्ही का कहना है, और कहना है 
अहमदाबाद के राष्ट्रीय विद्यापीठ के महाविद्यालय से वहाँ के विद्यार्थियों से। और वह 


>>> 
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यही कि :-- 
“पश एम कह्देव,मां आवरे के हिन्दुस्थान भले सबरीते स्वराश्रयी वनवानी बात काल्पनिक 
होय, पण ग्रत्यारे खादी पहेरीने वर्ती बावतमाँ तो ए. स्वतंत्र यई शके छे ।” (वतन्तः, चैत्र खर 


१६८०, उड ११५) इतना ही नहीं | एक “पारसी? सज्जन की भी बात सुनिए और देखिए कि 
'हिन्दुस्थानी? का प्रयोग कभ और किस ग्रथ में हो रहा है | अपने पारसी भाहयों से कहते हैं-.. 
“प्यारा पारसी लेखक ब्रिरादरों | जरा दरिया करी मने जवाब श्रायो के जे तमारी 
सन्मुख कोई प्रोताती ग्रठ-दश लीटीनो अ्रंग्रेजीमां लखेलो लेख "जु करे जैमां हरेक लीटीमां एक बे 
जोडणीनी चूक होय, जेमां एक वे ब्राक्योनी रचना ग्रंग्रेजी नहि पण गुजराती रूढी उपर करेली 
दोय, जेमां त्रणचार नरजातिना शब्दों ने नारी के नान्यतरजातिना प्रत्यय लगाड्या होय ग्रने 
जेमां चार पांच हिंदुस्थानी के एबीज कोई भाषाना शब्दों लखी मार्या होय तो तेवा लखाणने 
तमे शुं नाम लापशो १” (बसन्त रजत-महीत्सत्र-स्मारक-ग्रंथ, संवत्‌ १६८४, पृष्ठ २५१) 
विचारने की ब्रात हे कि डाक्टर रुस्तम नानाभाई राणीना जैसे पारसी विद्वान्‌ ने अपने 
'पारसी-गुजराती साहित्य विवेकः शीषक लेख में राज़ से कोई २०-२२ वर्ष पहले सवत्र “स्थान? 
का ही प्रयोग क्यो किया और क्यों उसने ऊपर के उद्धरण में स्पष्ट “हिन्दुस्तानी! का विधान 
किया | सम्पादक की तटस्थता का बोध इीमे हो जाता हे क्रि उक्त स्मारक-अंथ? में साथ ही ज 
जहाँ तर्हा “स्तान? भी पाया जाता है जो निश्वय ही ग्राधुनिक शिक्षा का प्रभाव है | सच तो यह | 
है क्रि यदि गुजरात के लोग पारसी गुजराती? की स्थिति को दृष्टि में रख कर मुसलमानी हिन्दी 
यानी उदू को समते तो उन्हें पता हो जाता कि वास्तव गे खेड़ा क्या हे । 'फारसी? को 
लदते देख कर जिन लोगों ने उदू वाना बादशाही दिन्दी जवान को अपनाया उन्हीं लोगों ने 
उदू के उठ जाने पर हिन्दुक्षाना? का पल्ला पकड़ा और उसे “हिन्दुस्थान।? की श्रोट में सवत्र 
श्राम-फहटम? करना चाहा | श्रौर यह इसी का दुष्परिणाम है कि श्री अमृतलाल नाणावटी 
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जैसा समझदार गान्धी-भक्त इन्दी सच्चे सेवको को 'ग्रोछे खयाल के लोग? समझता है ओर अपने 
घर से नाता तोड़कर मरे गले लोगों की फारसी? से जाड़ता है जो आज़ ईरान में भी आदर की 
दृष्ट से नहीं देखी जाती और वावी दाल की भाति ग्रप्राह्म समझो जाती है | ग्रा की स्थिति 
तो यह है क्रि-- | 

“उन फारसी ग्रलफाज से जिन्हें हम फारसी सगर कर फारसो में इस्तेधाल करते हैं, 
अहल ईरान उन पर चोंकते हैं और दइमारी हँसो उड़ाते हैं | याने वह श्रलफा फारसी नहीं 
रहे | हमने उदू में उनको दूसरे माने दे दिए हैं |? 

(हिन्दुस्तान, तिमाही रिसाला, सन १६२८ ई०, खतबा सदारत, प्र० ६) 

श्री सेयद सज्जाद दैदर “यदम जे। पारखी का उधर यह कहता है और इधर हमारे 

श्री 'नाणावटी? का यह निष्कर्ष; 

“उडू की उपासना हमें अपने पड़ोसी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, अरबस्तान 

वगैर के नजदीक ले जायगी |? वही, पठ २) 

“हरिजनसेवक? के इस हिन्दुस्तानी-सेवक, और उदू -भक्त के विषय में अधिक न कह अब 
इतना ही कहना शेष रहा कि 'हिन्दुस्थान? फारती नहीं ईरानी? शब्द है, फलतः “पारसी? दाक्तर 
रुस्तम नानाभाई राणीना इसका व्यवहार भी उक्त लेख में करते हैं| 

अच्छा, तो इस 'हिन्दुस्थान' के विषय में इतना स्पष्ट रहे कि वस्तुतः यह सिन्धुस्थान? है | 
कल्पना नहीं, प्रमाण प्रस्तुत हे । देखिए और समझ से काम लीजिए | पुराण का सत हे-- 
“विक्रमादित्यपौत्रश्‍च पितृराज्यं गद्दीतवान्‌ । 
जित्वा शकान्‌ दुराधर्षान चीनतैतत्तिरिदेशजान्‌ | 
वाह वकान्‌ कामरूपांश्च रोमजान्‌ खुरजान्‌ शठोन्‌ । 
तेषां कोशान्‌ ग्रहीत्वा च दंडथोग्यान्‌ अकारयत्‌ || 
स्थापिता तेन मर्यादा म्लेच्छ्रायांणा।म पथक्‌ एथक | 
सिन्ध्ुस्थानमितिश्ञेयं राग्ट्रमायत्य चोत्तमम्‌ | 
ग्लेज्डुस्थानं परं सिन्धोः कृतं तेन महात्मना ||? 

(भविष्यपुराण से 'प्राचीन महाराष्ट्र? महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशामंडज्ञ, आशास्थान, पुण ४, 
सन १६३५ ई०, पृष्ठ २७२-६ पर उद्धत) 

अस्तु, इसके ग्राधार पर सरलता से इतना तो कडा ही जा कता है हि जनश्रुति के 
श्रनुार 'शालिवाहनभूपति’ ने 'सिन्धुस्थान? और 'म्लेच्छास्थान? की मर्यादा स्थापित की और 
और सिन्धु नद के इधर उत्तम आयराष्ट्र को 'सिन्धुत्थात? कदा | इसी को आप इस रूप में भी 
ग्रहण कर सकते हैं कि पारसी इस 'हिन्धुस्था न? को पहले "हिन्दुस्थान करते थे फिर मुसलमान बन 
जाने तथा श्ररत्री लिपि को ग्राना लेने के कारण इसे हन्दुस्तान' लिने लगे और 'फारसी 
की दासता के कारण इसी "हिन्दुस्तान? की धार जमी और लोग इसी को ठीक सम्रभने लगे । 
परन्तु “शालिवाहन? के श्रभिमानी 'हिन्दुस्थान' को न भूल सके और आज भी उनके देश में 
“हिन्दुस्थान? ही चलता है | “स? का 'ह? रूपान्तर बहुत पहले हो गया था और “अ्रवेस्ता? में भी 

पाया जाता है | 
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हिन्दुस्थान? की सीमा कब कितनी रही और “मध्यप्रदेश? की बह धीरे-धीरे कहाँ 
से कहाँ चली गई ग्रांदि की मीमांसा और छानवीन का यह अवहर नहीं । दिखाना जों था दिखा 
दिया गया और यह स्पष्ट भी कर दिया गया कि वास्तव में “हिन्दुस्थान? ह भे 
भी पुराना है और व्यवहार में वरता जा रहा है । ग्र-हिन्दी ह भाषी को “दिन्दुस्थानी! 
क्रितने दिनों से कहते ग्रा रहे हैं, इसका कुछ आभास हो गया और यह भी खुल पका कि क्यों 
तभी अ-हिन्दी-भाषी श्रपनी सहज बोली में हिन्दी को हिन्दी? न कह, 'हिन्दुस्तानी? sie 
'हिन्दुस्थानी? कहते हैं । समय और अवकाश के अभाव में यहाँ इतना और भी कहद दिया जार 
है कि 'हिन्दुस्तानी जवान? का उल्लेख 'फारती? में भी अभी तक जहाँ कहीं पाया गया है 
हिन्दी? क्षेत्र में ही पाया गया है। “फरिश्ता? दक्रिखनी था तो बादशाहनामा? का लेख ह 
अब्दुल हामिद 'लाहौरी? । यही दशा औरों की भी हे । परन्तु पते की बात यह है फि स्वयं 
"फारशी? के जानकारों ने जितना हिन्दी” का व्यवहार क्रिया है उतना कया, उसका शतांरा भी 
“हिन्दुस्तानी? का नहीं, कारण स्पष्ट है | फारसी? अरबी की दावता में बनी है ओर “हिन्दी? 
अरबी को प्रिय है। बस “श्ररवी-फारसी? के अभिमानी “हिन्दी? के साथ हैं, 'हिन्दुस्तानी? कें 
कदापि नहीं | रहे उदू के लाइले ! सो उनका कहना दी क्या ! उन्हें हिन्दी इष्ट नहीं, फिर 
चाहे जो हो, “उदू? हो बहुत अच्छा । पर उसका होना संभव नहीं । निदान "हिन्दुस्तानी? का 
प्रभाव है। उस "हिन्दुस्तानी? का जो हिन्दी? नहीं, “भाषा? नहीं “जवान? है : हिन्दू? नहीं, 
"हिन्दुस्थान? नहीं, “हिन्दी? नहीं, “मुसलमान? की - विजेता मुसलमान की--विश्वास न हो तो 
आँख खोल कर अध्ययन कीजिए और विश्व की गतिबिधि को देखिए | कोन है जो आज इसे 
अन्यथा सिद्ध कर दे ! सर जी० ए, ग्रियतन : सो उतकी भी सुन लीजिए ।'वह लिखता है-- 

Hindustani :—A. dialect of western Hindi, having its 
home in Northern India, but also very widely used as a 
lingua france. 

हिन्दोस्तानी :--प्रश्चिमी हिन्दी की एक बोली है | इसका घर उत्तरी भारत में है, किन्तु 
बहुत व्यापक रूप में राष्ट्रभाषा की भाँति व्यवह्त होती है। और हिन्दी उसकी कुछ न पूछिए | 
अभी हिन्दोस्तानी के घ! का पता लीजिए | श्राप ही का कहना ह~ 

Hindostani, vernacular Sub. dialect :—Spoken in wes- 
turn Rohilkhand and the Upper Gangetic Doab ( U.P, and 
in Ambala (Panjab). मु 

हिन्दोस्तानी बोली के रूप में एक उप-भाषा है | पश्चिमी रुहेलखंड ओर गंगा के ऊपरी 
द्वाब रोर ग्रंत्राला में बोल्ली जाती है | 

साहित्य के रूप में इसकी स्थिति क्या है, इतका पता प्रियर्सन के रिमाक में नहीं आता। 
हाँ, दिन्दी के विपय में ग्रापका 'रिम!क? है-- 

Hindi :—A form ofthe Hindostani dial. ct of Western 
Hin i Widely spoken throughout Northern India, 

श्रव इस पहेली को समक तो लीजिए । हिन्दी पश्चिमी हिन्दी की बोली हिन्दोस्तानी का 
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एक रूप है | समस्त उत्तर भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है | इसीको अब इस प्रकार 
सममिए श्रोर श्रँग जी नीति का भाव बूक कर आगे बढ़िए | न्याय की बात हुई यह कि “हिन्दी? 
की शाखा "पश्चिमी हिन्दो! ओर 'पश्चिमी हिन्दी? की शाखा 'हिन्दोस्तानी? और फिर 
“हिन्दोस्तानं? की शाखा 'दिन्दी'। जहाँ से भी चले वहीं ग्रा जमे न ? इसे कंत के लिए बात्रा 
नारद का उपदेश तमभिर | हम तो इसी में 'ग्रिवस न? को भाषा का नारद कहते हैं और हिन्दी - 
उदू -दंद्र का बहुत कुछ श्रेय उन्हे नहीं तो हिन्दी-हिन्दुस्तानी-द्वन्द्व का सारा श्रेय तो उन्हें अवश्य 
देते दे । उनके इव वीज-मंत्र को दृष्टि में रखकर अब “उदू? की दशा देखिए | आप ही का 
“र्माक? यहाँ भी है-- 

Urdu :—A form of the Hindostani dialect of Western 
Hindi It is generally written in the Persian character, and 
is distinguised by the free use of words borrowed from 
Persian or Arabic, 

उडू पश्चिमी हिन्द। की बोली हिन्दोस्तानी का एक रूप है । यह प्रायः फारसी लिपि में 
लिखी जाती है ग्रौर फारसी या अरबी शब्दों के उधार और स्वच्छन्द प्रयोग से पहिचानी 
जाता है । 

ध्यान देने की वात दै कि उरू “लिखित? भाषा के रूप में ही गोचर हुई है लपित? भाषा 
के रूप में नहीं। किन्तु "हिन्दी! और हिन्दोस्तानी? की स्थिति निराली है | तो भी समक से 
काम लेने पर सारा टंटा दूर है। प्रियसन की गवाही में हिन्दी? समस्त उत्तर भारत की 
बोजचाल की भाषा? है और हिन्दोस्तानी 'राष्ट्रभाषा! | अब आप ही कहें, श्राप किसको महत्त्व 
देते हैं हिन्दी या हिन्दोस्तानी को ! लोकभाषा या जनवाणी “हिन्दी ही है न ! फिर विलम्ब 
कैसा ! किन्तु नहीं, सरकार 'हिन्रोस्तानी? को चाइती जा है | श्रतएवं बढ बोलो भी बना दो 
गई कहीं की | और नागरी ! उसके विषय में आपने बड़े भाव से लिख दिया कि यह तो एक 
सुविख्यात लिपि का नाम है, इतीसे कभी-कभी “हिन्दी? के एक रूप को भी कह दिया गया है | 
देखिए, ग्रापकी भाषा है-- डी 

Nagari :—The name of well known script hence 
Sometimes reported as 8 from of ‘Hindi’. 

अच्छा ! यही सही | किन्तु उसके रूप का भी तो कुछ पता देना था? अवश्य | 
परन्तु श्रड़तन यह थी कि फिर “हिन्दोस्तानी' को जगह नहीं रह जाती और सारा भ्रम व्यर्थ 
जाता | निदान उसकी व्याख्या नं हुई श्रौर सरकार का भला हुग्रा | 

यह तो ग्रियसंन साहब को 'भाषा-पइताल? की 'हिन्दोस्तानी? रही जो हिन्दी? की माँ 
श्रौर बेटी दोनों बनी, पर अपने प्रचलित ठेठ रूप “हिन्दुस्तानी? को छोड़कर हो फारसी की 
कल्पित दास्ता या सनद में हिन्दोश्तानी? बनी | कल्पित इसीलिए झि फारती का प्रिम भी 
"हिन्दुस्तान? ही है ओर 'हिन्दोस्तां या “हिन्दोस्तान? काव्यगत रूप है जो पिंगल का प्रसाद हे । 
भाव यह कि 'भाषा-पड़ताल? में प्रियतन साहब का भाव शुद्ध नहीं । फिर भी उनसे मूल किवा 
सत्य का विनाश न हो सका और "रिमाक” में उनका आशय खुल गया । उनके उद्योग से इतना 
अवश्य हुआ कि आज हमें स्वतंत्र होने पर भी इसी 'हिन्दोस्ताना? से जूकना है । अंगरेजी शासन 
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गया पर उनकी नीति आज भी हमें चर रही हैं | ग्रोर फलतः हिन्दुस्तानी के भक्त अपनी 
अनभिज्ञता के कारण हमको ठगना ओर स्वयं ठगाना चाहते हैं | तो भी स्मरण रहे, विश्व के 
खुले क्षेत्र और मानव के रंगे पन्ने पर 'हिन्दुस्तानी) का ग्रथ है उतू? याने पिजयी मुसलमान की 
भाषा | और इसीसे उतका आग्रह हो रहा है सुधलिम-प्रिय लोगों की झोर से, किसी के इशारे 
पर; जो स्वयं इस तथ्य से सवथा अपरिचित और यहाँ को “भावा? से अनिभिज्ञ है | 

पूछा जा सकता हे कि उत्तम राष्ट्र “मिन्धुस्तान? की भाषा 'दिन्हुस्थानी! का संरेत 
उदू या विजयी मुसलमान की भाषा कैसे हो गया तो सक्षेत में यदी कहा जा सकता है कि काल 
के प्रभाव, देश के दुमीऱय, मुगल? के उद्योग, अगरेज की नीति ओर 'हिन्दू? की श्रसावधानी 
से | फोट विलियम काले से सुंशिवो के बारे में बहुत कुछ सुना होगा । 'हित्दुस्ताना? की शिक्षा 
इन्हीं से कम्पनी के गोरे नवावों? को मिलती थी | फोट-विज्ञियम कालेज की स्थापना के २ वर्ष 
पहले 'सुंशी? वी पहचान यह थी !क 'हिन्वू' यह काम कर ही नहीं सकता था | उतका 
हिन्दुस्तानी से नाता टूट चुकता था। उतका हिन्दुस्तानी? पढ़ाना किपी जर्मन का इंशलेंढ में 
अगरेजी पढ़ाना था | सुनिए और ग्रां खोलकर पढ़ि ( | किसी 'ग्रॅगाजी और हिन्दुस्ताना-कोय? 
के 'प्राक्कथन? में कहा गया है 

‘That the Moosalmans should ever be superceded in 
the office of Moonsee by Hindoos, is not more absurd, than 
employing 8 German in London, to teach fnglish, in ° 
preferance f0 8 native of the place, or attempting to learn - 
the Hinduwee or Sunskrit from a Moosalman Hindoostange 
to whom these tongues are a foreign in every point of view’ 
as Arbic and Persian are tothe Hindoos”, (A dictionary, 
English and Hindoostanee, 798 A.D. Preface, Page xiii, 
Foot note ) 

उदू के इतिहात का जिसे सच्चा बोध तथा 'हिन्दुत्तानीर के संकेत का जिए पक्का पता 
है उसे इसकी साधुता में कोई सन्देह नहीं» अन्यथा बज्रपात तो है ही । केली विडम्पना है कि 
“हिन्दू? ' दिन्ढुस्थानी?, नहर: नहीं, हिन्दू: मुसलमान भी अपने ही घ! श्रौर अपने ही देश में अयनी _ 


भाषा का अ्रधिफारी नही" रहें गया ग्रौर उवका विधाता अना बाहर का परदेशी “मुत्तलमान? | 
और तो और 'बारदा के सैयद? भी उडू याने हिन्हुस्‍्लान। में कहीं के न रहे यद्यपि प्रियर्सन के 
मत में यद उन्हीं के प्रान्त या जनपद का भाषा है । श्रस्तु, विवश हो, विश्ववन्य “बापू के विरोध 
में भी कहना ही पड़ता है कि “दिन्दी' के ग्रतिरिक्त आज कुछ भौ नहों । 'ह्विन्दोस्तान ? तो और 
भी नहीं | 'हिन्दुस्थानी' हिन्दी? का पर्या। है तो सद्दी पर आज उसका कोई सच्चा संकेत नहीं | ड 
ओर यदि है तो कुछ भी नहीं | फलतः उसका भी विरोध । जो लोग “हात्मा जी? के नाते 
हिन्दुस्तानी? को जनता पर लादना चाहते हैं. उनसे कुछ हना नहीं, पर जो लोग सत्य के 
अनुरागी श्रौर वाण? के भक्त है उनसे हमारा आग्रह १ झि उतत 'दिन्द।? को न छोड़े जा 
राजनीति से अलग रह इस देश का माथा सदा ऊँचा करती रही और श्ररवी-फारसी को भी 
. आशय प्रिय रही । स्मरण रहे, जो “हिन्दी? का नहीं वह “हिन्द! का कभी नहीं हो सकता | 
हिन्दुस्तानी? घोखे की चीज है जो हिन्दुस्तानी? से भिन्न ही नहीं, हृदय से श्रद्धिंदी भी है। 


न 
से 


राष्ट्रभाषा को समस्या 
[ डाक्टर भगीरथ मिश्च, एस० ए०, पी-एच० डी० ] 

आज हमारे सामने राष्ट्रभाषा की समस्या एक विशेष रूप से उपस्थित हुई है,पर हमें यह 
जान लेना चाहिये कि यह समस्या आज की नहीं है. | भारतीय राष्ट्र्माषा की आज़ की समस्या 
उसका तीसरा रूप है | इस सस्या का इस रूप में प्रारम्भ ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ हो जाने के 
पश्चात्‌ हुआ है | फोट विलियम कालेज में हिन्दी गद्य और उद्‌ गद्य की पाठ ए-पुस्तकों के तैयार 
करने की योजना ही मानों इसका वीजारोपण है, उतके पूव भाष।-साहिस्य आदि की समस्या 
प्रायः विदूबानों र साहित्यिक्ों तक ही सीमित रहतीं थीं और जिस भाषा में प्रतिभा-सम्पन्न कवि 
होते थे उसी भाषा का प्रचार हुश्रा करता था | हिन्दी की श्रनेक उप-भाषाग्रों में ब्रजापा 
साहित्य के लिये उपयुक्त थी और मुसलमानों ने--शासकों ओर प्रजा दोनों ने-साहित्य और 
जन-समुदाय की राष्ट्रभाषा ब्रजभाधा को ही मान रखा था | राजकाज की भाषा फारसी थी 
ग्रत [रिक रूप से इस प्रकार की समस्या न थी | 

अंग्रेजों के आने पर दो हष्टियों से राष्ट्रभाषा का महत्व हुआ । एक तो इस हष्टि से कि 


` अंग्रेजों के हिन्दुस्तानी सहाथकों की भारत भर में एक भाधा हो जिससे कि राजकाज में मदद 


मिले रोर दूसरे बह ऐसी भाषा हो जो गद्य के लिये उपयुक्त हो गौर मुभलमानी शासक वग भी 
जिसे समझता हो तथा हिन्दु ग्रों को भी जिसमें आपत्ति न हो | ब्रजभाषा हिन्दुस्तान में साहित्यक 
दृष्टि से राष्ट्रभाषा थी, हिन्दू ग्रोर मुसलमान साधारण जन-सबुदाय के बीच ब्रजभाषा अन्त 
प्रान्तीय भाषा का अधिकांश कार्ये कर रही थी | श्रवघ बाले, राजस्थान वाले, मध्य देश ओर 
महाराष्ट्र तथा गुजरात तक के लोग ब्रजभाषा का गद्य ही नहीं, पद्य भी समते थे। पर इस 
समय अंग्रेज अधिकारियों ने जित विशेष भ.पा को गद्य के लिये चुना वह उदू थी जो कि हिन्दी 
की ब्रजमापा के ग्रन्तगत प्रादेशिक वोली का फारसी तथा अन्य प्रान्तीय शब्दों से मिश्रित रूप 
थी । इसी बोली में फारसी या संस्कृत से अनुवाद कराकर पाठशाला. आर स्कूलों के उपयोग 
की पुस्तकें तैयार की गई | अतः ग्राधुनिक काल मे राष्ट्रभाषा की पमँस्या हिन्दी भाषियों ओर 
साहित्यिकों के समक्ष उस समय खड़ी हुई थी | 

उस समय हिन्दी के साहित्यिकों और लेखकों के दो रूमूह वने, एक समूह तो हिस्दुस्तानी 
(उदू) को उसी रूप में देवनागरी लिपि में स्वीकृत करना चाहता था ओर दूसरा उसको शुद्ध 
हिन्दी के रूप में रखना चाहता था, शरोर इन दो वर्गों के नेता क्रमशः राजा शिवप्रताद (सितारे 
हिन्द? और राजा लक्ष्पणमिंह थे, परन्तु अधिकांश मत लक्ष्मणुसिह के पक्ष में था। परिणाम 
यह हुआ कि हिन्दो गद्य का विकासं प्रारम्भ हुआ, ओर खड़ी बोज्ञी में हिन्दी गद्य की रचना 
होने लगी । देखते-देखते हिन्दी गुद्य में काफी साहित्य तैयार हो गया और गद्य साहित्य की कमी 
न रही । कबिता प्रार*भ में ब्रजमाबरा में हुईं, पर बाद को खड़ी बोली सफलतापूबेक अपनाई 
गई और इस प्रकार पहली श्रडस्था में हिन्दों राष्ट्रभाषा पद के लिये तैयार हुई । इस खडी बोली 
के ग्रान्दोलन के फलस्वरूप कोई यह न कह सका कि हिन्दी में गद्य का श्रभाव है । 
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राष्ट्रभाषा की समस्या दूसरी बार फिर उठी और तव सामाजिक या राजनेतिक दृष्टि से 
एकत्र होने वाले भिन्न-भिन्न प्रान्त के नेताग्रों को इसकी ग्रावश्यक्ता जान पड़ी | उस समय कुछ 
लोगों का तो विचार था कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा का काम करती ही है श्रतः दूतरी राष्ट्रभाषा की 
कोई आवश्यकता नहीं | पर देश और संस्कृति के प्रेमियों को यइ बात कम अच्छी लगी 
श्रौर उनके सामने प्रान्तीय भाषाओं में से किसी एक को राष्ट्रभ।पा बनाने का बिचार उपस्थित 
हुआ | ऐसी ग्रवस्था में उत्तर भारत की मुख्य भाषाशथं में हिन्दी और बंगला थीं श्रोर दक्खिनी 
भारत की मुख्य भाषायें गुजराती, मराठी, कन्नारी और तामिल थी । हिन्दी गद्य का जो स्वरूप 
बना उसमें संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण होने के कारण बंगला, गुजराती ग्रौर मराठी के लिये 
मान्य इसलिये हुई कि यह भाषायें भी संस्कृत मूल से हो निकली हे । श्रोर कन्नारी और तामिल 
को इस कारण से क्रि द्राविड़ मूल होने पर भी इन भाषाओं में बहुत ग्रधिक संख्या में संस्कृत 
शब्द मिल गये हैं | इस प्रकार घोरे-धीरे वह समय भी आया जब कि हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप 
में न केवल हिन्दी भाषो, हिन्दी प्रेमी ओर हिन्दी विद्वानों के द्वारा ही मान्य हुई वरन्‌ अन्य 
उपयु क्त भाषा-भाषियों ने भी इसकी महत्ता स्वीकार की | और उत्त समय इस विषय पर 
हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा? नाम का लेख पंडित भास्कर विष्णु फड़के का लिखा हुआ निकला 
जिसकी श्रोर द्विवेदी जी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था । इस लेख में उन्होंने मराठी भाषा- 
भाषी होते हुये भी भारत की राष्ट्रभाषा के लिये मराठी, गुतराती और बंगला श्रादि भाषांश्रों 
को उपयुक्त न ठहरा कर हिन्दी को ही सबसे अधिक उपयुक्त विद्ध किया और जिसका परिणाम 
यह हुआ कि संस्कृत से किसी प्रकार भी सम्बन्धित भाषाश्रों ने हिन्दी को राब्ट्रभाप। स्वीकार 
कर लिया। 
हिन्दी का साहित्यिक विकास भी इस बीच में खूब हुश्रा । हिन्दी की कविता की तथ्य़पूरण 
उन्नति हुई | उसमें मधुरता, कोमलता, और श्रथ-गौरव का समावेश हुआ | हिन्दी नाटक, हिन्दी 
उपन्यात, कहानी, निवन्ध इतिहास आदि का प्रचुर मात्रा में सप्रावेश हुआ और वह एक पूणुं 
बिकसित श्रौर राष्ट्रभाषा के उपयुक्त रूप में प्रतिष्ठित हुई । किन्तु जब वह इस ग्रवस्था में 
श्राई तब उदू या हिन्दुस्तानी उसका सामना करने के लिये उठ खड़ी हुई है और यह राष्ट्र 
भाषा की समस्या की तीसरी अवस्था है | 
उदू को सभी विद्वान और सुलभी बुद्धि वाले हिन्दी की ही एक शेजी मात्र मानते है | 
ग्रतः हिन्दी-उदू का विरोध यथार्थं नहीं | जब हिन्दी-उदू में अन्तर ही नहीं तो बिरोध किव बात 
का | श्रव प्रश्‍न यह है कि उदू के रूप को ग्रहण किया जाय या हिन्दी के रूप को | उदू" दो प्रकार 
से हिन्दी से अपनी बिमिन्नता प्रदर्शित करती है । पहला प्रकार है उसमें अरबी और फारसी शब्दों 
के प्रचुर मात्रा में ग्रहण करने का और दूसरा फारसी लिगि का ग्रपनाव और यह दोनों रूर जिनके 
दारा यह श्रपना भिन्न शरस्तित्र बनाती हे, भारतीय राष्ट्रभाषा के लिए ग्राह्य नहीं है । वे रूप यथार्थ 
में हिन्दी को जिन बातों से श्रन्तप्रान्तीय भाषा का गुण-गौरव मिज्ञा है उले विशेधी हैं | ग्रध्बी- 
फारती शब्दों को लेकर मराठी, गुजराती, कन्नारी, तामिल,बंगला श्रादि भाषा-भाषियों के सामने 
राष्ट्रमापा की समस्या इल नहीं की जा सकती | क्योंकि वह हिन्दी को इसीलिए स्त्रीकार करते है 


[ शेप पृष्ठ ३६६ पर देखिये-- 


नागरी के साथ उद्‌ लिपि क्‍यों ? 


[ लेखक--श्नी वियोगी इरि ] 


“६ जून, १६४८ के हरिजन सेवक? में मगनभाई प्रभुदास देसाई नामक एक सज्जन ने 
'नागरी के साथ उदू भी चाहिये? शीषक श्रग्रलेख लिखा है । उसे पढ़ने बालों के मन में कितने 
ही भ्रम पैदा हो सकते हैं, इसलिए उन भ्रमों का निवारण कर देना उन्तित है । 

पूना के महाराष्ट्रीय राष्ट्रभाषा सभा ने जो लम्बा प्रस्ताव पास करके विधान सभा के 
अध्यक्ष के पात भेजा है, उसमें कहा गया है कि “हिन्दी (हिन्दुस्तानी नहीं १) संघ की राजभाषा 
हिन्दुस्तानी (हिन्दी नहीं !) होनी चाहिये ओर उसकी प्रधान लिपि देवनागरी, लेकिन खास 
कामों के लिये उदू और रोमन लिपियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है |? इती प्रस्ताव 
की, खास कर उदू (श्रसल में फारसी लिपि) को गोण स्थान देने की चर्चा करते हुए श्री मगन 
भाई देसाई ने उपयु क्त लेख लिखा है । 

प्रश्‍न उठाया है-- 

“यह नागरी और उदू का आपसी दर्जा केसा १९? 

[ श्रापसी लपज के मानी 'वराबर का? यदि लिखा गया है, तो न तो रा ओर न राज्य 
ही उदू लिपि को ऐसा दर्जा दे सकता है। यों तो हरेक भाषा और हरेक लिपि को अपने-अपने 
क्षेत्र में श्रपने आपको स्वतंत्र, बराबर और एक दूसरी से ऊँची भी कहने का अ्रधिकार है, किन्तु 
राष्ट्र की मूल-प्रकृति श्रोर सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक नीति की अवहेलना कर के राज्य देवनागरी 
के साथ उदू को स्थान दे ही नहीं सकता। ] 

“ठहराव (प्रस्ताव) की आठवीं कलम (हिन्दुस्तानी की इस "कलम? को न उदू वाले 
समभेंगे न हिन्दी वाले) बड़े महत्व की है । संम्भव हे, सभा खुद भी शायद गहराई में जाकर 
यह न समक सकी हो कि उसका पूरा-पूरा मतलब क्या है । सभा अपने ठहराव में कहती है; ¬ 

“सभा हमारी विधान-सभा के सदस्यो को सचेत करना चाहती हे कि संघ भाषा के 
स्थान पर श्राजकल की किसी प्रान्तीय भाषा को बैठाना ठीक न होगा । ऐसा प्रयत्न बिलकुल 
अव्यावहारिक ओर अस्वाभाविक होने के कारण उप्तमें हरगिज कामयाबी न होगी |? 

श्री देसाई ने गहराई में जाकर बड़ी गहरी खोज की है | लिखते हैं।-- 

“साफ है कि सभा की यह चेतावनी हिन्दी साहित्य सम्मेलन की संस्कृतमयी हिन्दी को 
राजभाषा की जगह बैठाने की कोशिश के खिलाफ है । यह चेतावनो बिलकुल ठीक है |”? 

[हिन्दी साहित्य सम्मेलन की हिन्दी संस्कृतमयी है यह नई खोज बिचिन्न-सी है । हिन्दी तो 
हिन्दी ही है--चाहे तो वह सम्मेलन की हो ओर चाहे वह असम्मेलन की | भिन्न-भिन्न बिषयो के 
अनुसार लिखने की शैलियाँ अवश्य अलग-अलग हो सकती हैं, ओर हैं। उदू भी उतकी एक 
बिशिष्ट शैली हे । हिन्दी में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का आना स्वाभाविक हे । 

रे 


ON 9 मवात ७. | 


३२८ ` सम्मेलन पत्रिका 


अस्वाभाविक यत्न से न उनका वहिष्कार किया जा सकता दै और न ग्ररत्री-फारसी के नये-नये 
अप्रचलित शब्दों को आमफहम? की दुहाई देकर उसमें ठसा जा सकता है | हिन्दी विना किसी 
कोशिश के अपने आप फैली और फूली-फली है | राजभाषा की जगह पर एक बिलकुल वनावटी 
भद्दी भाषा को बैठाने की कोशिश और दोड़ धू वेशक की जा रही है | और बढ़ कोशिश 
इरशिज कामयाव होने की नहीं | 

“राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी किसी एक प्रान्त त्री या साहित्यिक सम्प्रदाय की भाषा 
नहीं है |? 

[इस वाक्य में केवल इतना ही संशोधन करना हे-र्‍हिन्दुस्तानी किसी भी प्रान्त की या 
राष्ट्र के किसी भी भाग की भाषा नहीं है | हमें तो पता नहीं, पर यदि उसका अस्तित्व कद्दी हो 
भी, तो उसे साहित्यिक-सम्प्रदाय की भाषा कहने का दुस्ताहस कौन करेगा ! पर मैं नम्नता पूर्वक 
पूछता हूँ कि राष्ट्रभाषा का साहित्यिक सम्प्रदाय की भाषा होना क्या कोई गुनाह है? जिसे हम 
अंग्रेजी के स्थान पर ग्रन्तप्रान्त।य शिक्षा और विचारों के ग्रादान-प्रदान का माध्यम बनाने जा 
रहे हैं, उतके द्वारा साहित्य का सुजन तो होगा ही प्रत्येक राष्ट्र की भाषा का अपना-अपना 
साहित्य है, रौर ऊंचा साहित्य है । फिर हिन्दी किसी प्रांत विशेष की भाषा उस अर्थ में है भी 
नहीं जिस ग्रथ में गुजराती गुजरात की, मराठी महाराष्ट्र की या बंगाली बंगाल की। थोड़े से 
शहरों की जनसंख्या के अत्यल्प भाग या विशिष्ट वग को छोड़कर किस प्रांत की साधारण जनता 
हिन्दी में बोलती है ! हमारे राष्ट्र में हिन्दी जिस रूप में लिखी जाती है, उवी रूप में वह प्रायः 
बोली नहीं जाती | यही कारण है कि हम हिन्दी को करिसी प्रांत-विशेव की भाषा न कहकर राष्र 
भाषा के नाम से पुकारते हैं। वह प्रांतीयता से ऊपर है। राष्ट्रीय दृष्टि से उत पर हमारा विशेष 
ध्यान होना ही चाहिये | जब्र प्रान्तीय भाषाओं के रूप को बिगाड़ने की बात को सहन नहीं 
किया जा सकता, तो राष्ट्र भर की भाप्रा का ग्रंग-भंग मनमाने ढंग पर भला कौन करने 
देगा !] 

“ खुबी यह है कि पंजाब से विहार तक्र और दक्षिण में लाभग विन्ध्याचल के उस पार तक 
यह लोक भाषा हिन्दुस्तानी चज्ञती है |? 

[हिन्द राष्ट्र की इस कामचलाऊ भाषा को हिन्दी न कि हिन्दुस्तानी कहते हैं । पंजाब से 
` बिहार तक और विन्ध्याचल के लगभग उस पार तक टूरिन्री से न्यूनाधिक रूप में मिलती-बुलती 
्रलग-ञश्रलग बोलियाँ भिन्न-भिन्न जन-पदों में बोली जाती हैं । ग्रायस का मामू ती काम-काज त्रोलचाल 
को हूटी-फूटी हिन्दी से लोग चला लेते हैं | इस श्रयत्तसाधित भाषा को कोई कहना चाहे तो 
हिन्दुस्तानी भी कहद सकता है | हमारे कू' ठरडी लगती है? और 'कया तुमको गरम पूड़ी होना १ 
या “हम ऐसा नहीं बोलने शकता? श्रथवा इम श्रभी भी आयेगा? ये वाक्य भी हिन्दी के हैं, 
पर इस प्रकार के नमूनों से राष्ट्रभाषा का निर्माण नहीं हो सकता । यह सही है कि भारत के 
विभिन्न प्रान्तों से श्रनेक समथ शब्दों को ले-ले कर हमें अपनी राष्ट्रभाषा को समृद्ध बनाना है, पर 
इसके साथ ही उकके प्राकृतिक रूप को विकृत और बिश्ंखल नहीं करना है | “चूरन के लटके 
की? या “चना जोर गरम? की भाषा भले ही बोलचाल की आम फम जवान मानी जाती हो, 

पर राष्ट्रभाषा के उत्तरदायित्व-पूण पद पर बह कैसे समासीन हो सकती है । ] 


नागरी के साथ उदू लिपि क्यों ! ३२६ 


“नागरी और उरू दोनों- लिपियों द्वारा उतका ( लोकभाषा-हिन्दुस्तानी का) विकास 
किया गया है ।? 

[ द्िन्दुस्तानी के विकास की कहानी का तो हमें पता नहीं, पर भारत राष्ट्र को 
भाषा के सम्बन्ध में यह कथन सही नहीं है | उदू यानी फारसी लिपि का हाथ लोकभाषा के 
या भाषाओं के विकास में कभी नहीं रहा | मुतलिस शासन काल में उसे राजलिपि का स्थान 
देकर बढ़ावा दिया गया और उसी कारण, ठीक रोमन लिपि की ही तरह जनता के एक अल्प 
भाग ने इस अवैज्ञानिक ग्रपूरण लिपि को सीखा | बोलचाल की लोकभाषा तो बिना लिपियों के 
सहारे श्रपने श्राप विकसित हुई | साहित्यिक राष्ट्रभाषा का बिकास केवल नागरी लिपि के द्वारा 
हुआ है | बहुत कुछ लिपि-साम्य होने के कारण उसहा सम्बन्ध अन्य संस्कृत प्राकृत मूलक 
भाषाओं के साथ विना किसी विशेष यत्न के हुआ है । ] 

“अगर हमें किसी एक प्रान्त की भाषा को राजभाषा न बनाने देना हो तो यह सीधी 
श्रौर साफ बात है कि उदू भाषा और लिपिको गौण या बेइज्जती का स्थान नहीं मिलना 
चाहिये | हिन्दुस्तानी को आज का रूप देने में उदू भाषा और उदू लिपि का भी 
हिस्सा है |? | 

[ बिल्कुल ठीक । किसी एक प्रान्त की भाषा से लेखक महोदय का ग्राशय यदि हिन्दी 
से हो तो इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है; यद्यपि इतिहास इस बात का भी साक्ष्य 
देता है कि एक प्रान्त की भाषा भी राष्ट्र की भाषा रही है। सम्राट अशोक के शासनकाल के 
, पन्ने उलटिये | मगर उदू भाषा ( हालाकि उठू कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं है) और उदू यानी 

फारसी लिपि की बात न तो सीधी है न साफ | राजनीतिक क्षेत्र में भले ही बराबरी या अंग्रेजी 
में जिसे “पंरिटो? कहते हैं, उसका प्रश्न उपस्थित किया जाये, पर भाषा और संस्कृति के माग 
में कृपया यह बेहूदा सवाल खड़ा न क्रिया जाये। ग्रपनी वैज्ञानिक और देश व्यापक नागरी 
लिपि के होते हुये किसी ग्रवैज्ञानिक विदेशी लिपि को जब हम अपने देश पर लादने या थोपने 
के लिये तैयार ही नहीं, तव उसके गौण या बेइज्जती के स्थान का सवाल उठता हो कहाँ है १ 
रखना चाहे तो वह अपना अलग स्वतन्त्र स्थान पूरणं सम्मान का रख सकती है। नागरी लिपि 
के साथ हजार कोशिश करने पर भी उदू लिपि टिक नहीं सकती । मद्रास सरकार की हिन्दुस्तानी 
पत्रिका 'दक्खिनी हिन्द? के दिसम्बर १६४७ के अंक में प्रकाशित इन पंत्तियों पर तनिक ध्यान 
दीजिए--'ग्रौर यह भू व है कि देवनागरी के साथ की दौड़ में उदू' लिपि का दम टूट जायेगा । 
यहां के तो मुसलिम युवक भी इस लिपि से कुछ घत्रराते हैं और देवनागरी को शोक से अ्रपनाते 
हैं | नोकरी ग्रादि का प्रलोभन हो तो लाचारी में उले सीखना ही पड़ेगा। लेकिन राष्ट्र लिपि 
तो शोक से सीखने की चीज होनी चाहिये, और यह योग्यता देवनागरी (लगि सें ही पाई जात. 
है--उदू में नहीं |? हिन्दुस्तानी को श्राज का रूप देने में उदू भाषा और उदू लिपि का कय, 
हिस्सा है इसका पता तो बहुत ही कम लोगों को होगा | नब हिन्दुस्तानी का रूप ही श्रप तक 
स्थिर नहीं हो पाया है, तब यह कहना बड़ा कठिन हे कि उसे साकारता प्रदान करने में किस 
भाषा और किस लिपि ने कैसा क्या हिस्सा लिया । ] 

“हिन्दू संस्कृति के ग्रोछे खयालों या ग्रन्तराष्ट्रोयता के उदार खयालों से प्रभावित हुए 
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बिना ग्रगर हम सोचें तो पता चलेगा कि दोनों लिपियों द्वारा लिखी हुई हिन्दी % उदू -दिन्दु- 
स्तानी के जरिये पनपने बाली लोकभापा को ही राष्ट्रभाषा के रूप में मंजूर करना चाहिए । 
क्या काँग्रेस श्राज कसौटी के समय अपने इस काम के प्रति वफादार रहेंगी ?? 

[श्रोछे? शब्द का यहाँ शायर भूल से 'संकीण? या “तंगदिली? के रथः में प्रयोग किया 5 
| गया है । ग्रस्तु हिन्दू संस्कृति के श्रोछे और उदार खयालो से हमें कुछ मतलब नहीं । भाषा के 
| प्रश्न को धर्मों और सम्प्रदायों से कुछ लेना-देना नहीं | सांस्कृतिक प्रश्‍न भी लगभग इसी प्रकार 
स्वतन्त्र हे | हिन्दी और नागरी केवल हिन्दुओं की नहीं है । वल्कि हिन्द राष्ट्र के मुसलमानां, 
ईसाइयों, पारसियों तथा बौद्धों सभी का उस पर एक समान अधिकार है| जैसे चीनी, रूसी तथा 
अब तुङिस्तानी मुसलमान भी अपने धर्म ग्रथों को अपनी-अपनी भाषा में पढ़ते हैं, उसी प्रकार 
भारत के मुसलमान भी क्यों न उनके हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाश्रों में अनुवाद कर डाले 
. और उन्हीं को पढ़ें | ऐसा करने में हिन्दू खयालों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । ग्रन्त- 
राष्ट्रीयता तथा किसी पड़ोसी राष्ट्र के प्रति जरूरत से ज्यादा उदार विचार अवश्य प्रकट किये 
गये हैं । तुष्टीकरण की नीति को अपना कर राष्ट्रीयता के नाम पर साम्प्रदायिकता के बुरे से बुरे 
रूप को स्थापित क्रिया जा रहा है। नहीं तो राष्ट्रभाषा का सीघा-सादा प्रश्न क्यों इस बुरी तरह 
| घपले में डाल दिया गया होता । 

। बोलचाल की कामचलाऊ लोकभाषा और लिखने-पढने की साहित्यिक भाषा ये दोनों 

| ही राष्ट्रभाषा के रूप दोनों लिपियों द्वारा हिन्दी ओर उदू के मेल से विकलित नहीं हुई हैं। प्र 
| यह कोरा भ्रम है | मेरा निवेदन हे कि जनता के बीच अ्रव और श्रधिक बुद्धि-भेद पैदा न 

किया जाये | रही प्रजा के प्रति कांग्रेस की बफादारी क्री बात | सो विधान-परिषद के कांग्रेसी 

| सदस्यों का बहुमत देवनागरी में लिखी जाने वाली हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित कर अपनी 
वफादारी प्रमाणित कर चुका हे | यदि वह भविष्य में किसी दवाव में श्राकर श्रपना अन्य मत 

| ' देतो वह अपने आपको देश के प्रात बेवफा! ही सावित करेगा । ] 


। “वही भाषा राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण कर सकती है जो हिमालय से कन्या 
कुमारी तक सर्वत्र अत्यधिक परिमाण में बोली या समझी जाती और अल्प-य्राथास मे रन 
सीखी जा सकती हो । वह भाषा हिन्दी ही है और हिन्दी ही हो सकती है | 

--जबूराव विष्णु पराडकर 


राष्ट्रभाषा ओर पणिडत नेहरू 


[ लेखक--श्नी भदन्त आनन्द कौसल्यायन ] 


उस दिन जम्मू की शान्ता कुमारी जी ने हमें बताया था कि जब वे पंडित जी से 
“राष्ट्रभाषा” के विषय में वातचीत करने गई तो पंडित जी ने यह कह कर, कि उन्हें देश की 
स्वतंत्रता जैसे प्रश्‍न के रहते किसी भी दूसरे प्रश्‍न पर बातचीत करने की छुट्टी नहीं है, शान्ता जी 
के प्रश्न की अवहैलना कर दी । अब तो १५ अगस्त का स्वातन्त्यदिवस दुबारा मनाया जा 
रहा है, और समय आ गया है जब शायद पंडित नेहरू भी इस प्रश्‍न को ओर अधिक 
ग्रवहेलना नहीं कर सकते | 

पिछले दिनों मद्रास की हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के किसी भवन के उद्‌घाटन के सिलसिले में 
पंडित जी ने राष्ट्रभाषा के बारे में एक लम्बा व्याख्यान दिया | व्याख्यान तो पंडित जी के प्रायः 
छोटे होते ही नहीं किन्तु “राष्ट्रभाषा?! के बारे में पंडित जी शायद ही कभी इतने विस्तार से 
बोले हों । हमें हषे हे कि पंडित जी ने देश के सम्मुल जो महत्वपूण प्रश्‍न उपस्थित है और जो 
विधान परिषद्‌ के सामने शीघ्र ही आने वाला है, उस पर अपने विचार ओर अपना मत 
विस्तार के साथ और खुल कर व्यक्त किया हे । किन्तु दुर्भाग्य है कि अपने प्रधान मंत्री का यह 
भाषण्‌--यद्यपि यह “हिन्दुस्तानी? में ही दिया गया है--हमें उन्हीं के शब्दों में पढ़ने को नहीं 
मिल सकता । हमें पूर्व पक्ष के लिये उनके भाषण की ग्रंग्रेजी-रिपोट का सहारा लेना पड़ रहा 
है । पता नहीं “स्वतंत्र भारत? को यह अमिशाप अभी अर कितने दिनों सहन करना होगा । 

अपने भाषण के आरम्भ में पंडित जी ने दक्षिण भारत हिन्दो ( हिन्दुस्तानी ) प्रचार 
सभा के कार्य की जो प्रशंता की और राष्ट्रभाषा के बारे में जो यहद कहा कि वह सभी प्रान्तीय 
भाषाओं की बहन है और उससे किसी भी भाषा को सहमने की आबश्यकता नहीं है, हम 
उससे ग्रक्तरशः सहमत है । किन्तु “हिन्दुस्तानी” के उद्देश्य, उसके स्वरूप आर उसकी बनावट 
के बारे में पंडित जी के जो विचार हैं वे उन जैसे किसी अंग्रेजी के ही सिद्वहस्त लेखक के हो 
सस्ते हैं | पंडित जी ने अपने भाषण के आरम्भ में ही ( उनके भाषण की अंग्र जी रिपोट के 
हिन्दी अनुवाद के ्रनुार ) कद्दा-- 

“कं पूज्य महात्मा गांधी के कार्य्य को चालू रखना अपना कतव्य समभता हूँ । इस 
मार्ग में अनेक बाधायें हैं ही । सबसे बड़ी बाधा यह हे कि उन प्रांतों में, जहाँ की प्रान्तीय 
भाषाओं का ्रपना-अपना विशाल साहित्य है, “ढिन्हुस्तानो?? का प्रचार कैसे किया जाय १» 

सचमुच बड़ी ही बाधा है, किन्तु यह बाधा “हिन्दुस्तानी” के ही लिये है, क्योंकि उसका 
अपना सचमुच कोई साहित्य नहीं | कभी “हिन्दी? ओर उदू ? के समस्त वाङ्मय को 
“हिन्दुस्तानी साहित्य” कह दिया जाता है, कभी “सरल हिन्दी? और “रल उदू” को 
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“हिन्दुस्तानी साहित्य” कहा जाता है । श्रौर कभी हिन्दी ग्रौर उदू के मेल से बनने वाली 
किसी भावी भाषा के साहित्य को ही “हिन्दुस्तानी साहित्य” कहा जाता है। 
जिसका अपना कुछ भी निश्चित नहीं उसको कोई भी प्रांतवासी कैसे स्वीकार करेगा ? 
आज जहाँ-जहाँ “हिन्दुस्तानी” स्वीकृत है, वह कहीं “हिन्दी? का पर्यायवाची समभी जाने के 
कारण, कहीं उदू का पर्यायवाची समकी जाने के कारण और कहीं दोनों की खिचड़ी समभी 
जाने के कारण, झिन्तु निश्चित कहीं कुछ भी नहीं । सभी जगह घाँघली है। “हिन्दुस्तानी? 
की यह जो “संशयात्मकता?? है यही हिन्दुस्तानी” के माग में सबसे बड़ी वाधा है। काश | 
पंडित जी इसे इस दृष्टि से देख सके । ; 
कठिनाई यह कि पंडित जी सदृश विचारकों के मन में “हिन्दुस्तानी” का जो उद्देश्य है 
वही चित्त्ये है | पंडित जी का कहना हैः— + 
“हिन्दुस्तानी का उद्देश्य भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों के बीच केवल एक माध्यम बनना 
है । अंग्रेजी रिपोट के शब्दों में कहें तो, “ग्रोनली टु सवे ऐज ए कामन मीडियम |” 
किसी भी वाक्य को उसके प्रझरण से पृथक कर उसका अर्थ करना अन्याय है। किन्तु 
हम यहाँ किसी वाक्य का श्रथ न कर उसके केवल एक शब्द पर ही पाठकों का ध्यान ग्राक- 
वित करना चाहते हैं, वह शब्द है “्रोनली? अर्थात्‌ केवल | इस केवल? शब्द का एक अर्थ 
तो स्पष्ट है श्रौर सही है कि हमारी राष्ट्रभाषा न किसी मातृभाषा का स्थान लेगी और न किसी 
की प्रांतीय भाषा का “किन्तु वह केवल ग्रन्तप्रान्तीय व्यवहार की ही भाषा होगी |? परन्तु 
दुर्भाग्य से इस 'श्रोनली? ञ्रथबा 'केवल' में एक दूसरी गन्ध भी है और वह यह कि “हिन्दु- 
स्तानी?? तो ऊपरी-ऊपरी व्यवहार की ही भाषा रहेगी, जहाँ भी कोई जिम्मेदारी की बात होगी 
उमे बहन करने के लिये तो भ्रमी ग्रंग्रेजी बनी ही है और बनी रहेगी | हो सकता है कि यह 
हमारे श्रपने मन का संशयमात्र हो, किन्नु कया पंडित जी क्रा निम्नलिखित कथन हमारे संशय 
का समर्थन नहीं करता ! पंडित जी का कहना 
मैं नहीं समभता हूँ कि ग्रंग्रोजी हमारे देश के तट को छोड़ देगी । अंग्रोजी, जो १०० 
वषे से मारे बीच चली श्रा रही हे, ्रभी भो व्यवहार में लाई ही जा सकती है। हमें उसका 
प्रयाग करने के लिये तैयार रहना चाहिए | ग्रंग्रोजी जानने में कुड दोष नहीं है | हमें केवल 
्रग्र जी ही नहीं संसार की श्रनेक दूसरी माषाएँ भी तीखनी हैं-फ्रांसीसी, रूसी, जेन, स्पेनिश 
चीनी तथा जपानी ।?? 
हम पंडित जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि ग्रब्र इस देश में ग्रंग्रेजी का 
वह स्थान नहीं रह सकता जो पिछुले १०० वर्षों से चला आया है। फारसी भी कभी इस देश 
की राजभाषा थी, कन्दु श्राज उसे कोन पूडुता हे) उकके ग्रंथ पुस्तकालयों में पड़े हैं और 
कहीं-कहीं श्रनेक दूसरे ग्रंथों के साथ कीड़ों की भोजन-सामग्री भी बन ही रहे हैं | फ्रांतीसी, रूसी 
जमेन श्रादि विदेशी भाप्रा्रों की तरह अंग्रेजी को भी एक बिदेशी भाषा मान कर उसे 
पढ़ना-लिखना ए+ चीज है श्रोर अंग्रेजों की गुलामी के प्रमाण स्वरूप उसे भविष्य में १ सिर 
पर लादे लिये फिरना बिलकुल दूसरी चीज | 
उस दिन पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की दूसरी रियासतों का यूनियन बना | उस श्रवसर्‌ 
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पर महाराजा पटियाला ने जो भाषण दिया वह पंजाबी में | हमारे उपःप्रधान मंत्री सरदार पटेल 
ने जो भाषण दिया वह हिन्दी-दिन्दुस्तानी में, किन्तु महाराजा पटियाला ने जो शपथ ग्रहण की 
वह अंग्रेजी में । हम जानना चाहते हैं कि क्या यह अंग्रेजों बी वकादारी की शपथ थी कि 
उसमा अंग्र जी में ही होना अवश्यक था | न 

हम स्वीकार करते हैं कि सरकार बड़ी ग्रासानी से अपने हिसी भी आज़ोचक को ऐसा 
उत्तर दे सकती है कि वह अपना मुह ही न खोल सके, किन्तु श्रपनी राष्ट्रीयता का इत 
प्रकार का ज्वलन्त अपमान अप अधिक दिन नहीं सहन किया जा सकता | 

उद्देश्य के साथ हिन्दुस्तानी के स्वरूप का प्रश्न उपस्थित होता है । पंडित जी और 
उन्हीं की तरह के कुछ चिन्तकों के दिमाग में “हिन्दुस्तानी” का जो स्वरूप हे वह “हिन्दुस्तानी? 
का स्वरूप भले ही हो किन्तु वह राष्ट्रभाषा का स्वरूप नहीं हो सकता | अर्थात्‌ बद इस देश की 
राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती | पंडितजी ने कद्दा है :— 

“सरल हिन्दी और सरल उदू ही हिन्दुस्तानी वन सकती है... ...सरल हिन्दुस्तानी 
जनता की भाषा है ।?? 

पंडित जी के इस कपन पर हमें केवल दो-आपत्तियाँ हैं | पहली तो यदी है कि क्या 
पंडित जी के मत में 'सरल हिन्दी? और “तरल उदू? दो भिन्न वस्तुएँ हैं, अथवा एक ही ? यदि 
भिन्न हैं तो क्या वे दोनों “ हिन्दुस्तानी” हैं ञ्रथरा उन्हें भविष्य में “हिन्दुस्तानी” बनना 
होगा १ 

दूसरी आपत्ति यह है कि पंडित जी की इस “जनता की भाषा” से कोई कपा समझे ! | 
हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे आदरणीय नेतागण यदि “जनता” शब्द का कुछ कम 
प्रयोग कर सके तो शायद “जनता” का कुछ कल्याण हो | थोड़ी देर के लिये हम मान लें कि 
सरल “हिन्दुस्तानी? जनता की भाषा है | हम जानना चाहते हैं कि जिस विधान परिषद में हमारे 
इस महान राष्ट्र की राष्ट्रभाषा का प्रश्न उपस्थित होने जा रहा है, उसी विधान परिषद्‌ द्वारा 
तैयार किया गया विधान भी क्‍या उस परिषद्‌ के सामने इस जनता की भाषा, इस “हिन्दुस्तानी? 
में उपस्थित किया जायेगा ? सुनने में आया है परिषद्‌ द्वारा उसका केवल हिन्दी और उदू 
भ्रनुवाद ही प्रकाशित हो रहा है | तब “हिन्दुस्तानी? किस मज की दवा है! 

हमें क्षमा किया जाय, यदि हम इस जनता” “जनता” की मुहारनी में “जनता” का 
अधिक हित न देख सके | हमें तो लगने लगा हे कि यह तो बड़ी ही दुधारी तलवार हे | पहले 
तो “जनता” “जनता” की रट लगाकर राष्ट्रभाषा के हर प्रकार के विकास में बाधा डाली जाय 
ओर फिर यह कहा जाय कि इस “जनता की भाषा” में न तो देश के शासन की भाषा अनने 
की योग्यता है, न देश की शिक्षा का माध्यम बनने की। कहीं इसका परिणाम यही तो 
नहीं होने जा रहा हे कि कुछ थोड़े से लोगों के सुरक्षित स्वार्यों के हित में अंग्रेजी ही अभी 
काफी दिन तक हमारे तिर पर लदी रहे ! 

भले ही कुछ लोगों ने राज राष्ट्रभाषा हिन्दी के पक्त को दुबल बनाने के नियत से उत 
or कितने ही मनमाने आरोप लगा रखे हों। किन्तु सत्य बात यही है कि हिन्दी उतनी ही 
संस्कृतमय है जितना उसे होना चाहिये और वह उतनी ही ग्ररबी-फारसीमय नहीं हे जितना 
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उसे नहीं होना चाहिये । { 

हिन्दी ही इस देश की राष्ट्रभाषा है | कया पंडित जी इव प्राकृतिक राष्ट्रभाषा की 
राजकीय स्वीकृति- सरकारी घोषणा--केे मार्ग में बाधक होंगे ! 

हमें अपने पंडित जी से, अपने प्रधान मंत्री से ऐसी आशा नहीं । 
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£ मारत की किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना था और इसके लिए हिन्दी 
ही सबसे उपयोगी समझी गई, इसलिए राष्ट्र ने उसको राष्ट्रभाषा का पद॒ दिया ओर 
उसके प्रचार में इतने लोग उत्साह और त्यागपूवक लगे हुए हैं | इस राष्ट्रभाषा की 
किसी भी प्रान्तीय भाषा के साथ प्रतियोगिता नहीं है । वह किमी भी प्रान्तीय भाषा को 
अपने स्थान से हटाना नहीं चाहती ।? 

हमारी राष्ट्रभाषा की पावन गंगा में सुन्दर और स्वच्छ गंदे और गँदले, 
देशी और विदेशी समी प्रकार के शब्द मिल-जुल कर एक हो जायेंगे । हो सकता है 
कि कुछ देर या दूर तक वह अपना अस्तित्व देखें पर वह हमेशा अलग रह नहीं 


DN 


सकते हैं और थोड़े ही समय में उनको घुलमिल जाना है | यह राष्ट्रभाषा-माषियों 


का गरव और अभिमान होना चाहिए | साथ ही, उनका कतेव्य होना चाहिए 
ज जिम्मेदारी भी है कि राष्ट्रभाषा को इस योग्य बना दें कि यह समको हजम कर 
सके और अपने शरीर के रक्त-माँस और हड्डी में उनको मिला लेवे । 


—डा० राजेन्द्र प्रसाद 


अ गुणों की राष्ट्रभाषा और पंद्रह गुणों की राष्ट्रलिपि 


[ लेखक--#प्रोफेसर शं० दा० चितले, एम० ए० बी० टी० पुणं ] 


राष्ट्रभाषा की चर्चा करते समय अनेक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किये जाते हैं। 
प्रतिदिन समाचारपत्रों में और सभा-समितियों में इस विषय को स्थान "प्राप्त हुआ है, केवल | 
विधान परिषद्‌ शांत है | समूचे भारत पर अनेक विचारक विखरे हुए हैं, उनके लिये मैं यहाँ 
छु तक देता हूँ, जिनसे इस प्रश्न को सुलझाने में उन्हें कुछ सहायता मिलेगी। 
भारत म॑ राष्ट्रभाषा-पद प्राप्त करने वाली भाषा दशगुणात्मक होनी चाहिये । इन 
कतोटियों पर जो भाषा खरी उतरेगी, वही राष्ट्रभाषा होने योग्य हे । 


राष्ट्रभाषा के दस गुण 


१, राष्ट्र की सभी जनता अथवा बहुसंख्य जनता के व्यवहार की वह भाषा हो । जिनकी 
मातृभाषा भिन्न होगी वे भी इस भाषा को बोलने में असमथ होने पर भी, समझने सें 
समथ रहे । 

२, इस भाषा में अत्युच्च साहित्य तथा वैज्ञानिक ग्रंथ हों, या उनके निर्माण के लिये 
इसमें आवश्यक शाब्दमय सामर्थ्य रहे | केवल बाजारू? बोली राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । 
राष्ट्र का श्वास है राष्ट्रभाषा—-श्रर्थात्‌ राष्ट्र के सवांगीण जीवन प्रकट करने की क्षमता इस 
भाषा में होनी चाहिये । 

१, राष्ट्रभाषा में और प्रांतीय भाषाओं की शब्दावलि, व्याकरण, उच्चारण, लिपि 
वणमाला आदि बातों में साम्य हो । इन साम्यों के कारण, परप्रांतीय नागरिक राष्ट्रभाषा को 
कुछ इद तक समभ सकेंगे और शीधता से पढ़ सकेंगे । 

४० इस भाषा में पहले से ही ऐसे वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द हों जो कि प्रांतीय भाषाओं 
के लिये उपयुक्त होंगे । ग्रागे चलकर भी भारत की अन्य भाषाओ्रों के लिये उपयुक्त शब्द 
निर्माण करने की शक्ति इसमें हो और इसकी प्रवृत्ति भी इस श्रोर रहे । 

५. यह भाषा भारतीय हो, विदेशी न हो। 

६. यह जीवित श्रर्थात्‌ ब्यवहार में प्रचलित हो | इसमें साहित्य की सृष्टि हो रही हो । 

७, व्याकरण जटिल न हो | 

८. भारतीय भावनाओं, विचार और संस्कृति का दशन राष्ट्रभाषा के साहित्य में हो | 


#द्वाल ही में आपने "हिन्दी होच थामचो ही राष्ट्रभाषा? नाम का गवेषणापूण ग्रंथ मराठी 
में लिखा हे । सम्मेलन के आप पुराने सेषक हैं । 


Rf 
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इसमें 'भारतीयत्व?& चाहिये । 

६. इसकी लिपि एक ही हो और वह सुगम और वैज्ञानिक हो | इस लिपि में न्य 
भारतीय भाषाओं के उच्चारण लिखने की क्षमता हो | इस सौकय से, रष्ट्रभाषा के साथ एक 
लिपि का प्रचार भी होगा | ; 

१०. इसकी लिपि मुद्रण सुलभ हो | ग्रक्षरॉ के कंपोज में थोड़ा ही समय खच हो | 
मोनो, लायनों, टाइपराइटर आदि यंत्रों की सहायता लेने में यह लिपि समथ हो । 

थोड़ा-सा विचार करने से मालूम होगा कि ग्रेग्रेजी भाषा मं १, ३, ५, ७, ८, ६ 
-क्रमों के गुण नहीं है; उदू में १, ३, ८, ६, १० ये पाँच गुण नहीं हैं, ओर हिन्दुस्तानी में? तो 
१, २, ३, ४, ६, ८, ६, १० इन श्राठ गुणों का श्रभाव है । हिन्दी में कुछ गुण विद्यमान है, 
कुछ गुण हमारे यत्नो से शीघ्र. प्राप्त हो सकता है | 

इसी तरह राष्ट्र॒लिपि के संबंध में भी निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता है । 


राष्ट्रलिपि के पंद्रह गुण 


१, निच्विश्तता--एकद्दी वण की ध्वनि एकही हो | इससे जो लिखा जाता है वही पढ़ा 
जाता है | ू 

२. जिस वण का जो उच्चारण है उसी तरह बह लिखा जाय । जैसे कमलः? यहाँ श्रच्षर 
ओर शब्द का उचारण एक-सा है | नहीं तो देखिये] 4 प के बणों का उच्चारण कुछ 
“ग्रा रेम? जैसा होगा; और हम चाहते हैं 'राम” लिखना । 

३. शब्द में कोई श्रचर श्रनुच्चरित न रहे | जैसे \/7६6 में \ ३ै। 

४, उपयुक्तता--भाषा में उच्चरित होने वाले सभी ध्वनियों के लिए लिपि चिह्न हो । 

५. एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिह्न न हो । जैमे फारसी लिपि में है। 

६, पढ़ने में श्रोर लिखने में लिपि सुलभ हो, स्पेलिंग कंठस्थ करने की आवश्यकता 
न हो । 

७. सुन्दर हो | ( ग्रर्थात्‌ व्यक्तिमात्र के श्रनुपार सचि में भिन्नता होगी, फिर भी 
सामुदायिक इष्टि से कुछ निश्चित विचार हो सकता है | ) 

८" इसमें शीप्र-लेखन की शक्ति हो (शिरोरेखा हटाने से नागरी में यह शक्ति विशेष रूप 
से प्रकट होती हे । ) 

&* मुद्रण सुलभता--कंपोज शीघ्रता से हो | 

१०* इस लिपि के लिये मोनो (एकटं), लायनो (पंक्तिटंक), टाइपरायटर (टंकलेखक) दो । 

११९ यह लिपि भारतीय हो | 

&डॉ० सुनीतिकुमारनी चटर्जी ने लिखा हैः ( १ ) सत्य श्रौर जिज्ञासा (२) रमत 
सहिष्णुता ( ३) अहिसा, मैत्री, जोवदया ( ४ ) त्याग, विषय वैराग्य, निःस्थृदता--इन गुणों 
का समुच्चय भारतीयत्व है ?-- द्विन्दी? नवंबर १३४१ 


अजु गुणों की राष्ट्रभाषा ओर पन्द्रह गुणों की राष्ट्रलिपि ३३७ 


१२ भारत के हर एक प्रांत में उसको जानने वालों की काफी संख्या हो | 

१३, हमारे राष्ट्र का प्राचीन साहित्य इस लिपि में लिखा हुआ हो । 

१४० प्रांतीय भाषाओं की भी यही लिपि हो या उसमें प्रांतिक भाषाओं के उच्चारण 
लिखने की पूर्णरूपेण शक्ति हो | अर्थात्‌ लिपिचिह भिन्न होने पर भी वर्णमाला, खर संख्या, 
वारह खड़ी ्रादि बातों में एकता हो | 

१५ बहुसंख्यकों की यह लिपि हो। 

इन कसौटियों पर परखने से स्पष्ट होगा कि रोमन लिपि में १ आज शत RR 
१३, १४ और १५ ये गुण नहीं हैं। केवल पांच गुणों के बन पर वह हमारी राष्ट्रलिपि नहीं 
हो सकती | फारसी लिपि में तो केवल चार गुण हें--कुछ अंश में ३, ७, १२ और १३। 
श्र्थात्‌ ११ गुणों का अभाव है | 
बालबोध लिपि 

प्रायः सब के सन पंद्रह गुणों से युक्त नागरी लिपि है। मोनोटाइप, टाइपरायटर, 
लायनोटाइप आदि यंत्रों की सहायता कुछ इद तक इत लिपि को आज भी प्राप्त हैं ओर यत्न 
करने पर पूर्ण यश मिलने में सन्देह नहीं है | इस लिपि को मराठी में “बालबोध? कहते हैं। 
अथ स्पष्ट है कि {स लिपि का बोध बाल-बच्चों को भी आसानी से होता है। प्रांतीय भाषा- 
भाषियो को चाहिये कि श्रभी से नागरी लिपि में अपने ग्रंथ छापने लगें। हिंन्दी साहित्य सम्मेलन 
च को चाहिये कि वह भी अब एक-लिपि के प्रचार की ओर ग्रघिक यत्षशील हो । 


DARDS DS 


हिन्दी भाषा जोरदार भाषा है, यह सचमुच मर्दानी जरान या पुरुष की बोलो हे । शुद्ध 
या ठेठ हिन्दी शब्दों के साथ-पाथ संस्कृत से शब्द--इससे इसका शब्द-भंडार अनन्त बना है । 
इसमें ओर भी आये हँ--ग्ररबी ओर फारसी के टक्सान के सिक्के । हिन्दी की अभिव्यंजना- 
^ शक्तित्रपूव है | 
डा० सुनीति कुमार चाडुर्ज्या 


हिन्दी का साम्राज्यवाद 


[ल्ेखक--श्री व्योह्वार राजेन्द्र सिंह एम० एल० ए०] 


हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर ग्रारूढ़ होते हुए देखकर उसकी दूसरी बहनों को ईर्ष्या 
होना स्वाभाविक है । किन्तु हमें श्राश्‍चयं तब होता है, जव कि उसके विरोध की आवाज उतको 
दूर की बहनों की ओर से न उठ कर उसकी सगी बहनों को ओर से उठाई जाती है। हमारा 
मतलब यह है क्रि दक्षिण की भाषाएँ, जिनका उद्भव संस्कृत से नहीं है और जिनको हिन्दी के 
कारण सचमुच कुछ कठिनाई हो सकती है उनकी ओर से हिन्दी का विरोध न होकर संस्कृत 
माता से उत्पन्न होने और उत्तर भारत ती गोद में साथ-साथ पनपने वाली वंगभाषा के कुछ 
भक्त इस श्रान्दोलन का विरोध करते हैं । 


“माडन रिव्यू? पत्रिका हमारे देश की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाश्रों में से है स्वर्गाय श्री 
रामानंद चटर्जी के सम्पादकत्व में उतने होम&ल आन्दोलन के प्रारम्भ काल से देश की 
स्वाधीनता के लिये आन्दोलन किया है, उसके विचारशील लेखों ग्रौर सम्पादकीय टिप्पणियो का 
देश की विचारधारा पर काफी प्रभाव पड़ता है | जब उसी के स्तम्मों में इम राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के बिरोधी लेखकों को देखते हैं श्रोर उसमें सम्पादक जी की भी सहमति पाते हैं तब हमें भ्राशचय 
हुए बिना नहीं रहता । 


जुलाई के श्रंक में श्री जतीन्द्रमोहन दत्त का “हिन्दी का भाषा संबंधी साम्राज्यवाद? 
नामक लेख प्रकाशित हु्रा है | लेखक को भारतीय विधान के मंधौदे में सबसे श्रधिक यही बात 
खटकी कि “भारतीय विधान सभा का काय हिन्दी या अंग्रेजी में होगा ।?? लेखक महोदय को 
इसी बात से विरोध हे कि ग्रंग्रेजी के पहिले हिन्दी को क्‍यों ध्यान दिया गया ! इस बात में उन्हे 
आपत्ति है कि “विधान बताने वाले सारे अनुभवी कांग्रेतवादी हिन्दी को भारत की राज्यभाषा 
बना कर राष्ट्रभाषा के रूप में लादना चाहते हैं|? 


हम लेखक महोदय से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कभी ग्रंम्रेजी को राज्यभापा के 
रूप में लादे जाने का विरोध किया था या नहीं ? हमें तो यही ग्राश्‍चर्य है कि हमने डेढ़ सौ वर्षा 
तक ग्रंग्रोजी का राज्यभाषा, शिक्षा के माध्यम श्रदालती-भाषा के रूप में उपयोग किया तथा 
सभा-समाजों श्रोर साहित्य में प्रयोग क्रिया | इतना ही नहीं, वरन्‌ बोलचाल तथा निजी पत्र 
व्यवहार तक के लिये स्वीकार किया । लोगों ने विदेशी भाषा के लादे जाने पर विरोध का एक 
शब्द भी नहीं कहा किंतु श्रपनी ही देश भाषा का (जो कि देश के सबसे बड़े भाग में वोज्ञी जाता 
और अ्रधिक्रांश भाग में समझी जाती है ) विरोध करने के लिये हमारे देश के ्रपरजी-दा विद्वान्‌ 
अपनी लेखनी श्रोर बाणी दोनों का प्रयोग करने लगते हैं। 

उनका सबसे बड़ा तक यह हे कि हिन्दी में मराठी या बंगला के बराबर न तो साहित्य 


च 


हिन्दी का साम्राज्यवाद ३३६ 


है रौर न शब्द सम्पत्ति ही है! एक लम्बी तालिका देकर लेखक महोदय ने सिद्व करना चाहा 
है कि “हिन्दी शब्द सागर” में केवल एक लाख दो हजार शाब्द हैं । जब कि बंगला कोष में 
एक लाख पन्द्रह हजार शब्द हें । (तेरह हजार शब्दों ही का तो ग्रंतर है) । हम नम्रता [ूबंक 
कहना चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न शब्दों की संख्या से नहीं किन्तु उसके बोलने ओर 


समने वालों की संख्या पर निर्भर रहेगा । यदि यह देखा जावे तो आज देश की ४० करोड़ 


जनता में से १३ करोड़ जनता की यह मातृभाषा है और देश की करोड़ों जनता इसे बोलती तथा 
समती है | [डा० म्रिवसंन को उद्धत कर लेखक ने माना है कि भारत की ३० फीसदी जनता 
इसे बोलती तथा १५-२० फीसदी समझ सकती है ] बंगला साहित्य की समृद्धि के संबंध में हमारा 
कोई विवाद नहीं दै । साहित्य कें लिये रवीन्द्र ग्रौर बंकिमचन्द्र की भाष! सभी को पढ़नी 
चाहिये | किन्तु हमारी प्राथना है कि समूचे राष्ट्र के हित की दृष्टि से बंगला, मराठी ही नहीं किंतु 
तेलगू श्रोर तामिल-भाषी भी इमे राज्य कार्य रोर लोक व्यवहार के लिये स्वीकार करें । विद्वान्‌ 
लेखक महोदय बंगला की श्रपे्षा अंग्रेजी के पक्ष का अधिक समर्थन करते हैं। उन्होंने यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है, कि अंग्रेजी श्रन्तर्राष््रीय भाषा है त्रौर संतार के बहुत से देशों में इसका 
प्रचार है | यदि उनका तके ठीक भी मान लिया जाय और यदि जापानी लोग ग्रंप्र जी का प्रयोग 
करते हैं तो इसका कोई अथ नहीं कि हम भी उसका प्रयोग करें | यदि अंग्रोजी सचमुच में 
अन्तर्राष्रीय या विश्व की भाषा है ( जिसमें हमें सन्देह है ) तो हम भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 
उत्तका प्रयोग करेंगे | राष्ट्र संघ आदि में बोलने के लिये हमारे यहाँ काफी विद्वान्‌ मौजूद हें । 
किंतु अपने देश की विधान समाओं में, सभा-समाजों में या स्कूल-कालेजों में हम केवल राष्ट्रभाषा 
श्रौर मातृभाषा का प्रयोग करना चाहते हैं। हम में से दो-चार ग्रादमियों को विदेशों से 
संपर्क के समय, अंग्रोजी में बोलना पड़ेगा, केवल इसलिये हमारी सारी जनता अंग्रेजी में बोले 
या राजकार्य अंग्रेजी में चलाया जावे, इसका कोई अर्थ नहीं होता । अंग्रेजी के साढ़े पाँच 
लाख शब्द उसके कोई काम न आवेंगे | हमारे एक लाख (या नये बनाये जाने बाले कई लाख) 
शब्द ही उपयोगी होगे । 9 

लेखक ने संसार में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या के ऑकड़े बड़े परिश्रम से खोज 
निकाले है । उन्होंने उदाहरण दिया है कि संसार के २० करोड़ आदमी ग्र ग्रेजी बोलते हैं। 

भारत में अर ग्रोजी जानने वालों की संख्या में इक्तीस लाख पुरुष आर साढ़े तीन लाख के 
लगभग खियाँ हैं | पिछले सालों की जन-गणना से तुलना करते हुए आपने बतलाया है कि 
जब कि भारत में साक्षरता बीस वर्षों में ७६ फीसदी बढ़ी तब केवल ग्रं प्रजी में ६४ फीसदी 
बढी । और १६०१ से १६३१ तक ३० वर्षों में ३१२ फी सदी बढ़ी । किंठु इन स अंकों को 
उपा दरो हुए वे भूल जाते हैं कि यह सब हमारे श्र ग्रेज प्रभुश्रो और उनके समथक श्र ग्रेजी 
भक्त लोगों की ही यह करतूत है । इन श्र कोंछसे लेखक जिस नतीजे पर पहुँचे हैं उनसे हम 
बिलकुल विपरीत नतीजे पर पहुँचते हैं ओर वह यह है कि जब इतने परिभ्रम, इतनी शक्ति और 
इतना रुपया खच करने पर भो हमारे देश के लोग डेढ़ सौ वर्षों में इतने कम साक्षर ओर 
शिक्षित हो पाये हैं तब उससे कहीं कम परिश्रम, शक्ति आर खच से बहुत अधिक जनता शिक्षित 


आर साक्षर की जा सकती है। 


३४० सम्मेलन पत्रिका 


अँग्रेजी का साहित्यिक महत्व या वैज्ञानिक उपयोगिता के संवन्ध में हम इतना 
ही कहना चाहते हैं कि इन दोनों कार्यों के लिये ग्रॅप्रजी दी क्यों, फ्रेंच, जमेन 
रूसी, जिनमें भी ज्ञान और साहित्य मिलेगा उन्हें पढ़ने-पढ़ाने में इम जरा भी नहीं हिचकेगे । 
एक और प्रश्‍न लेखक महोदय ने पूछा है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय संपक में हम अंग्रेजी को पढ़ना 
चाहते हैं तत्र ग्रन्तर्गष्ट्रीय संपक के लिये ग्रग्रोजी का प्रयोग क्यों न करे ! यह सच है कि 
हमने अँग्रोजी के द्वारा दूसरे प्रान्तों से संपक स्थापित करना प्रारंभ किया । किन्तु यह बात 
केवल अग्रोजी राज्य में ही हुई । उसके पूर्व भी हमारा संपक था और वह पहिले संस्कृत 
श्रौर बाद में हिंदी के द्वारा ही जारी रहा | इस बात का साक्षी इतिहास है। 

आपने एक और मह्त्ययूरण प्रश्न उठाया है हि यदि श्रेग्रोनी नहीं तो संस्कृत को क्यों 
न भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाय ? यह तक कुळु समक में नहीं आया कि “राष्ट्र भाषा ऐती 
ही भाषा हो जो सबके लिये एक-सी सुविधाजनक हो ग्रथवा एक सी-कठिन हो |” यदि सुविधा 
और सरलता की बात पूछते हैं. तो इसके लिये हिन्दी पूर्णतया उपयुक्त है और यि ग्रसुविधा 
ओर कठिनता ही को देखकर राष्ट्रभाषा तय करना है तो फिर संध्कृत ही क्यों, चीनी या अरबी 


को क्यों न चुना जाय! चीनी से कम से कम हमारे चीन) भाई प्रसन्न होंगे और अरबी 


स्वीकार करने से इम पाकिस्तान मे एक कदम ओर श्रागे बढ़ जायँगे | संस्कृत हमारी समान 
संस्कृति की भाषा श्रवश्य है, उसका व्याकरण वैज्ञानिक हे तथा शब्द-सम्पत्ति प्रचुर है किंतु श्राज 
वह प्रचलित भाषा नहीं है। उसे राष्ट्रभाषा होने के विरुद्ध यही एक वात काफी है । उसकी शब्द 
सम्पत्ति का हम पूरा उपयोग करने वाले हैं कि जिससे वह भारत की सभी प्रान्तीय भाषाग्रों के 
समकक्ष और समीप श्रा जावे | 

पाकिस्तान ने उदू को राष्ट्रभाषा बनाकर श्रपनी समस्या को हल कर लिया है | इसमें 
आपने पूर्वी पाकिस्तान का विचार नहीं किया जो क्रि उसका बिरोध कर रहा है | उदू के सम्बन्ध 


में एक बात आपने बहुत श्रच्ड्री कही है । आपके उद्धूत अंकों से प्रगट होता है कि उदू* के ५४. 


हजार शब्दों में से ३६१६६ शब्द हिन्दी के हैं | इससे तो हमारा ही पक्ष पुट होता है कि जिस 
भाषा की शब्द-संपत्ति हिन्दी व्याकरण से ली गई अथवा जिसकी उत्पत्ति ही हिन्दी से हुई वह 
भाषा हिन्दी से अलग नहीं हे, बल्कि उती का एक रूप है--ग्रतः उतरे मूल रूप हिन्दी को 
भारत अ्रपनी राष्ट्रभापा या राज्यभाषा वना लेता है तो पाकित्तान से भी हमारा संपक स्थापित 
रहता हे और भारत के दूसरे प्रान्तों से भी | 

अब केवल एक बात रह गई। आपने श्रना में कहा है क्रि यदि दिन 
राज्यभाषा बव गयी तो हिन्दी भाषियों का ग्रहित्दी भाषी लोगों को अनुचित लाभ 
मिलेगा | इसके उदाहरण में नावं की भाषा पेश की गई है जिसे यूरोप ने इसी कारण छोड़ 
दिया क्रि उठसे नावे वालों को ग्रनुचित लाभ «मिलेगा | अ्राउका यह तक और सब तों से 
लाचार है | हिन्दी भाषी इस प्रकार का कोई श्रनुचि। लाभ उटाने बाले नहीं हैं, इसका 
लेखक महोदय को विश्वास रखना चाहिये | शायद इसी अ्रनुचित लाभ उठाने के लिये 
लेखक मदीदय बंगला को राष्ट्रभाषा! बनाना चाहते हैं। 


सख हमार न निवेदन यही है कि राष्ट्रभाषा के प्रश्न को संकुचित या प्रान्तीय दृष्टि से न 
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देखकर सारे राष्ट्र की दित की दृष्टि से देखा जाय तभी हम निष्पक्ष भाग से इस महत्वपूर्ण प्रश्न 
को ह कर सकगे । 
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मेरे बिचार में हिन्दी ब्यागक ्रोर हमारे देश की सार्वभौम भाषा है | किन्तु प्रान्तीय 
भाषाओ्रों के ्रधिक्रार पर बह तनिक भी आघात नही करती । प्रान्तीय भाषाओं का कार्य अपनी 
श्रपनी सीमाओं में जनता की सेवा ग्रौर उन्नति करना दै और हिन्दी राष्ट्र जननी होकर देश 
छू भर की सेवा और सम्भाल करने के लिए है | उतका प्रान्तीय भाषाओं सें स्वाभाविक प्रेम है। 
उनके अधिकार छीनने का तो उसे स्वप्न भी नहीं हो सकता । यह तो स्पष्ट ही है कि प्रान्तीय 
भाषाओं के अतिरिक्त हमारे बीच एक ऐसी भाषा चाहिए जिसके द्वारा हम अ्अन्तर्प्रीन्तीय काम 
कर सके | ऐसी हमारे देश में हिन्दी भषा ही है | आज हमने उसको राष्ट्रभाषा बनाया हो यह 
बात नहीं है । वह प्राचीन समय से भिन्न-भिन्न रूपों में देश के सांस्कृतिक एकप की द्योतक रही 
हे । हिन्दी के क्षेत्र में जो काम करने बाले हैं उनसे तो प्रान्तीय भाषाओं को भी सहायता सिलती 
है क्योंकि वे श्रस्वाभाविक अंग्रेजी भाषा को हटाकर जनता के काम में प्रान्तीय भाषाग्रो का 
महत्व बढ़ाते हैं । प्रान्तीय साहित्यों का ज्ञान भो दूसरे भाषा-भाषियों को हिन्दी के ही द्वारा हो 
सकता है | इस दृष्टि से भी हिन्दी प्रांतीय भाषाओं की सहायक है। वह तो हमारे देश कौ 
भाषाओं की बड़ी वहन दै और अपनी तथा श्रपनी छोटी बहनों की रक्षा दूसरे देश के आक्रमण 
से करती है । वास्तव में इस श्राक्रमण को रोकने में सभीं बहिनो को मिलकर बलवान होने 
की आवश्यकता है | 
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आगामी कुछ मास के वाद भारत के विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधिगण दिल्ली में इकट्ट 
होकर निश्चय करेंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा का क्या स्वरूप हो ! 
उत्तर प्रान्तीय प्रदेश में हिन्दी ने जो गौरवपूणं पद प्राप्त किया है वह सबंविदित है | 
पूर्वी पंजाब से अधिकांश मुसलमान जा चुके हैं जो प्रायः हिन्दी के जन्मजात विरोधी समभे | 
जाते थे | वहाँ के प्रधान मंत्री पं० गोपीचन्द्र भागव ने बहुत पहिले ही हिन्दी को अपने प्रान्त | 
की राजभाषा घोषित कर दी है । आगरा और अवघ के निकटवतीं प्रान्तों ने भी उसी प्रकार | | 


हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है । बिहार की प्रान्तीय भाषा हिन्दी है, | 

राजस्थान और मध्यभारत की रियासतों में भी जनता तथा राज्य की भाषा हिन्दी मानी जा 

चुकी है | मध्यप्रान्त तथा बरार में हिन्दी और मराठी दोनों भाषाएं प्रचलित हैं | इसी प्रकार | 

बम्बई के उत्तरी प्रदेश में मराठी और गुजराती का प्रचलन है | पश्चिमी बंगाल में प्रान्तीय 

भाषा बंगला है । पूर्वी बंगाल में भी शिक्षा एवं शासन-काय में प्रयुक्त होने के लिए पाकिस्तान । 

सरकार बंगला के लिए ही अधिक प्रयत्नशील है। | | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत के किसी भी प्रान्त या राज्य में हिन्दुस्तानी 

नाम की कोई भी भाषा प्रचलित नहीं है । कुछ इने-गिने आदर्शवादी व्यक्ति ऐसे भी हैं जो | 

हिन्दी श्रोर उदू को मिलाकर हिन्दुस्तानी जैसी एक भ्रामक वस्तु के सुजन तथा प्रचार के लिए । 

प्रय्रशील हैं | किन्तु हमारे व्यवहार-कुशल शासकगण इस अस्तित्व-हीन वस्तु को कोई भी | 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद देने में असमथ-से प्रतीत हो रहे हैं। 

हमारे देश का दक्षिणी भाग नितान्त सास्कृतिक एवं संस्कृतमय है | अपने पाठकों के 

लिए मैं प्रोफेसर पी० 2० राजू द्वारा हाल ही में लिखे हुए तिलगू साहित्य के इतिहास? के कुछ | 

अंश उद्धुतकर रहा हूँ !-- | 

(किसी भी प्रान्तीय साहित्य का यथाथ मूल्यांकन तब तक कभी नहीं किया जा सकता | 

जब तक यह न विचार कर लिया जाय कि उक्त प्रान्त ने संस्कृत साहित्य की कितनी सामग्री का | 

| 

| 

| 


सुजन किया है । क्योकि संस्कृत ही तो ्राधुनिक भारतीय साहित्य को मूल प्रेरणा तथा शक्ति 
प्रदान करने की क्षमता रखता है | यहाँ पर उदू को छूट दी जा सकती है | शेष अन्य भारतीय 
भाषाओं में जितने भी प्रारंभिक काल लिखे गये हैं उनके रचयिता निश्चय ही संस्कृत के पंडित 
रहे हैं. | जहाँ तक तेलगू साहित्य का संबंध हे, इसके सभी प्रारंभिक रचयिता संस्कृत के ज्ञाता 
थे | श्रौर जा तक प्रभाव की बात हे, संपूर्ण भारतीय साहित्य संस्कृत वाङ्गमय से सदा ही 
श्रनुप्राणित होता रहा है । 
“हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रान्तीय साहित्य के क्रमात विकास में तीन प्रमुख धाराश्रों 
` का प्राधान्य रहा है | उन्हें इम क्रमशः शुद्ध संस्कृत, शुद्ध प्राकृत ओर संस्कृत-प्राकृत के समन्वय 
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से बनी हुई घारा कहते हैं। 

“तेलगू साहित्य का सर्वप्राचीन ग्रन्थ हे महाकवि नाणय का महाभारतम्‌ । 'भारतघर्म? 
के प्रचाराथ इसका सुजन हुआ | नाणय ने उक्त रचना राजमंद्री के चालुक्य राजा नरेन्द्र के 
ग्रादेशानुसार किया था जिसके राज्य-काल में ही मुहम्मद गज़नी ने उत्तर भारत में लूट-पाट 
मचा रखी थी । राजा नरेन्द्र ने विचार किया कि शत्रुओं का सामना न कर सकने वाली अ्रशक्त 
हिन्दू जाति पर क्रमशः बौद्ध और जैन मत का अव्यक्त ओर क्षयशील प्रभाव पड़ रहा दे । 
उसने हिन्दू धर्म की शिक्षा देने का दृढ़ निश्चय किया । धम की वाध्तविक व्याख्या महाभ[रत 
में हुई है और राजा उसके पात्रों का वंशज माना जाता था । उसे तत्कालीन जैन पुराणों का 
मूलोच्छेदन भी करना था | महाभारत में लोकतंत्रात्मक एवं नेतृत्व-प्रधान प्रद्नत्तियों का प्राधान्य 
है | इस ग्रंथ द्वारा जैन और बौद्ध मत का सावजनिक प्रभाव ही नहीं नष्ट हो गया अपितु जनता 
को भी इस योग्य बनाया जा सका कि बह अपने जीवन में वीरता और दृढता पूबंक इस्लाम से 
संघष कर सके । 

'महाभारत-काल के बाद तेलगू साहित्य में रामायण-काल का प्रादुर्भाव होता है । इसी 
के बाद भागवत-काल आता है। 

“इला की १५ वीं शताब्दी के अंत तक का समय पुराण-काल और अ्नुवाद-काल 
कहा जाता है । उसके बाद पुराणों के ग्रन्यान्य ग्रंथों का अनुवाद-काय चलता रहता है । ऐसा 
होना भी स्वाभाविक ही था । कारण, प्रस्तुत तेलगू साहित्य द्वारा हमें ज्ञात होता है कि इसका 
आरंभ ही जनता में ब्राह्मण-धर्म तथा संस्कृति का व्यापक प्रचार करने के लिए हुआ था और 
यह कार्य रामायण, महाभारत एवं पुराण जैसे विशाल ग्रंथों के बिना असंभव था। 

“ये पुराण न्यूनाधिक रूप में संसार के विभिन्न इृष्टिकोणों से परिचित कराने 
के लिये संपूर्ण सृष्टि का इतिहास प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत सें भी हमें 
उसी सावभौम झाँकी का दशन मिलता है। मौलिकता के अभाववश नहीं अपितु किसी 
महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही विचारशील विद्वानों ने उक्त काव्यों के सजन 
में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी | यदि उनके दृश्कोण भिन्न रहे होते तो निश्चय ही परिणाम 
भी अन्यथा होते | 

“ईसा की १६वीं शताब्दी के श्रारंभ से लेकर १६वीं शताब्दी के अंत तक का समय 
तेलगू साहित्य में प्रबन्ध काल कहा जाता है | इन प्रबन्धों का सुजन भी संस्कृत के महाकाव्य 
की भाँति ही हुश्रा है । 

“संस्कृत में पाँच महाकाव्य हैं;--रघुवंश, कुमारसंभव, किराताजु नीय, शिशुपालबध 
ओर नेषध । ठीक इसी प्रकार तेलगू में भी पाँच महदाकाव्यों का क्रम इस प्रकार हे--स्वरोच्चिसा- 

-मनुसम्भवम्‌, श्रसुक्त माल्यदू, वसु चरितम्‌, शगार नेषधम तथा पाएडु-रंग-माहात्म्यम । 

जैसे संस्कृत साहित्य का, ठीक उसी प्रकार तेलगू साहित्य का भी कोई व्यक्ति पंडित नहीं 
माना जा सकता जब तक वह उपरोक्त पॉँचों महाकाव्यों का विशद श्रध्ययन न कर चुका हो । 

'क्िन्ठु तेलगू के तो प्रत्येक महापंडत के लिए उक्त सभी महाकाब्यो का परिपक्व ज्ञान 
होना आवश्यक है, कारण, संस्कृत का अधिकारी विद्वान हुए बिना कोई ब्यक्ति तेलगू का 

t 
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महापंडित नहीं हो सकता | 

“हाँ, तो विजयानगरम्‌ के पतन के साथ ही ग्रान्भ देश के सारे गौरव तथा ग्राशात्रों 
पर पानी फिर गया | जनता में ग्रात्म-विश्‍वास की भावना भी जाती रही । ईसा की १७वीं 
शताब्दी के मध्य-काल से १६वीं शताब्दी तक के समय को अशांति-काल कटद्दा जाय तो अनुचित 
न होगा | इस काल को सार्थक कश्ने वाले कुछ शतक जो लिखे गये थे उनके नाम भतृ हरि 
रामशतकम्‌, ग्रास्त्रनायकशतकम्‌, सिंहादिनरसिंहशतकम्‌ थे | १७वीं शताब्दी के उत्तराध से लेकर 
१८वीं शताब्दी तक ज्लुग्ध और निराश कवियों द्वारा ऐशी अनेक पुस्तके लिखी गई । इनमें देवी 
देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि वे अपने क्रोध को शान्त कर विपत्ति-ग्रश्त जन-समुदाय 
की रक्षा करें | ठीक इसी समय उनके गाँवों तथा नगरों को मुसलमान लूट-पाट रहे थे | 
उनके मन्दिरों को तोड़ना तथा उनकी स्त्रियों का अपहरण करना तो मुभलमानों का साधारण 
कार्य था । ये तीनों शतक कवित्व के गुणों से युक्त तथा भावगत सौन्दय रव शैज्ञीगत विशेषताश्रों 
से ग्रोतप्रोत हैं। इनका अनुवाद यदि सभी भारतीय भाषाओं में हो सके तो अनुचित न 
होगा | उनमें श्रपने देश को शिक्षा एवं श्रानन्द प्रदान करने की प्रचुर सामग्री मिलेगी इसमें 
सन्देह नहीं । 

सत्रहवी शताब्दी में ही गद्य-क्राव्य का आरंभ होता है। श्री रघुनाथ राय का 
“वाल्मीकि चरित्रम्‌’ तेलगू साहित्य की प्रथम गद्य रचना हे | १८वीं शती में कवि श्री वेंकेट चल 
ने महाभारतम्‌, मद्दाभागवतम्‌ तथा रामायणम्‌ की रचना गद्य में की। इसी समय तंजोर 
मदुरा तथा मैधूर में भी अनेक गद्य-ग्रंथ लिखे गये । तेलगू में नाटक के जन्मदाता श्री 
यक्षभणम थे । इन्होने भागबतम्‌, वीथी--नाटकम और हरिकथा की रचना की। भागवतम्‌- 
दल तथा देवदातियो द्वारा इन नाटकों का प्रदशन बड़ी कुशलता से होता है | इन नाटकों 
मं नृत्य, वाद्य, संगीत तथा कला के साथ-साथ प्राचीन भरत-नाव्य के मूल तत्वों का सुन्दर 
समन्वय भी मिलता है | 

“श्राधुनिक तेज्ञगू साहित्य के संस्थापक्रों में रायवहादुर के० विश्वनाथलिंगम का नाम 
गौरव के साथ लिया जाता है | पिछली शताब्दी के उचराद्ध में उनकी कृति राजशेवर-चरित्रम्‌ 
तेलगू के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई है। आपने संस्कृत के अनेक नाटकों का 
तेलगू में श्रनुवाद भी किया है। श्रन्य की अपेक्षा उनके ग्रनुबादों में विचारों की सरलता 
अधिक हे, साथ ही, व्यर्थ का पाण्डित्यपू्ण प्रदशंन तनिक भी नहीं। अँग्रेजी शिक्षा के 
्रावेशा में बहुत से शिक्षित श्रान्भ्रवासियों ने अंग्रेजी नाटकों को देखा और तेलगू में भी 
उनका अनुकरण करना चाहा | ठीक इसी समय पारसी नाटक समितियाँ प्रकाश में 
आई जिनमें हिन्दी के नाटक खेले जाते ये । उन्हें देखकर विजयानगरम्‌ के महाराज 
सर श्रानन्द गजपति ने अपने यहाँ संस्कृत नास्य-समिति स्थापित की, जिसमें संस्कृत के नाटक 
खेले जाते थे | मुगपाक के जमींदार ने भी एक नास्य समिति स्थापित की जिसमें हिन्दी के 
नाटक खेले जाते थे | तभी से संस्कृत के नाटकों का तेलगू अनुवाद रारंम्भ हुआ । प्रथम ग्रन्थ 
जो संस्कृत से तेलगू मे श्रनुत्रादित होकर प्रकाशित हुश्रा वह था “नरकसुरा विजय वियोगम्‌ ??। 
शिक. ऊं माद वीरेशलिङ्गम्‌ के श्रमिशान शाकुन्तल और रत्नावली नाटक प्रकाशित हुए । अब दो 


है 
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और नास्य-समितियाँ बेलरी और मद्रास में क्रमशः सरसविनोदिनी सभा तथा सगुनविलासिनी 
समा के नाम से स्थापित हुई | उनके कुछ नाटक तो अत्यन्त उत्कृष्ट और प्रख्यात हुए यद्वि 
उनका सुजन मूलतः संस्कृत प्रणाली पर ही हुश्रा था । 

“तेलगू के चलचित्र न्यूनाधिऊ रूप में हिन्दी के अनुकरण मात्र हैं| उनके गीतों में भी 
कोई विशेषता नहीं मिलेगी । 

“तेलगू के दैनिक-सासाहिक तथा अन्य पर पत्रिकाश्रॉ में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-- 
आँध्र पत्रिका दैनिक तथा स!प्तादिक दोनों रूप में प्रकाशित होती दै। कृष्ण पत्रिका एक 
ख्याति-प्राप्त साप्ताहिक है । श्री रामनाथ गोयनका द्वारा दैनिक घ्र प्रभा प्रकाशित होती है। 
ग्रानन्दवाणी, विहारी तथा त्रिलिङ्ग नामक श्रन्य साप्ताहिक भी प्रकाशित होते हे । कुछ ऐसी 
पत्रिकाएँ भी हैं जो कुठ सभय से तेलगू साहित्य की मेवा तो कर रही हैं किन्तु भविष्य में अधिक 
समव तक उनके चलने की संभावना कम है, उनमें मञ्ज बाणी, सरस्वती, कला, शारदा ्रौर 
प्रबुद्ध्ाध्र विशेष उल्लेखनीय हैं। डाक्टर केशरी की ग्रहलक्ष्मी नामक एकमात्र पत्रिका 
महिनाग्रों के लिये प्रकाशित होती है |? 

मेरे पाठक ध्यान देंगे कि उक्त उद्धरणों में सभी पुस्तकों के नाम संस्कृत में है और ये 
नाम केवल तेलगू में ही नहीं भारत की सभी आय ॑ भाषाओं में वैदिक काल से लेकर आज तक 
प्रचलित रहे हैं । तेलगू साहित्य में १६वीं शताब्दी तक जितने भारतीय मरन्य प्रकाश में आये हैं, 
श्रधिक्ांशतः संस्कृत में हैं| बाद सें उक्त साहित्य पर पाश्‍चात्य प्रभाव भी पड़ा और ठीक यही दशा 
अन्य भारतीय साहित्यों की भी रही है । तेलगू साहित्य के उत्कृष्ट विद्वानों का मत है कि तेलगू 
शब्द-भारडार में ७५ प्रतिशत शब्दों का रूपान्तर संस्कृत से हुआ हे । तेलगू शब्द-कोष के 
अवलोकन से इस मत की पुष्टि भी हो जायगी । संयुखप्रान्त और पंजाब की अपेक्षा तेलगू लोगों 
के सांघारिक जीवन, धर्म, पूजा-पाठ ग्रथवा संगीत ओर जत्य सम्बन्धी. सभी दृष्टिकोण सर्वथा 
भारतीय हैं। अतीत भारत के साहित्यिक इतिहास में भी इनकी विशेषता को स्वीकार करना 
होगा | निश्चय ही, उत्तर भारतीय जन जब कभी घ्र प्रदेश का इतिहास पढ़ंगे तो उनके प्रति 
प्रेम श्रौर एकता के भाव से प्रभाबित हुए बिना न रहेंगे । 

फारसी और श्ररबी से लदी हुई हिन्दुस्तानी की भाषा ओर विचारधारा में आँभ्रवातियों 
को किसी भाँति भी प्रभान्वित करने की क्षमता नहीं है। उस जाति के लिए तो यह पूणतया 
बिदेशी सिद्ध होगी | बड़ी ही नासमभी का काय होगा यदि हम दक्षिण भारतीयों पर हिन्दुस्तानी, 
या दूसरे शब्दों में अरबी-फारसी से युक्त हिन्दी को लादने का प्रयत्न करेंगे । दूसरी ओर हिन्दी 
में उन्हे कुछ न कुछ तो श्रपनापन मिलेगा ही । हिन्दी के माध्यम से उन्हें भारतीय कला, 
कबिता पुराण, धमे तथा मनोविज्ञान के उत्तम दशो का परिचय अनिबायंतः मिलेगा | 

हिन्दी और संस्कृत में एक सांस्कृतिक सम्बन्ध है। उत्तर भारत में हिन्दी जिस प्रकार 
संस्कृत की प्रमुख उत्तराधिकारिणी रही है उसी प्रकार दक्षिण भारतीय जनता द्वारा भी यह गौरव 
तथा सम्मान प्राप्त करेगी । क्योकि दक्षिण भारत ने सदा ही श्रत्यन्त पवित्रता और सुन्दरता के 
साथ संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति का सम्मान एवं रक्षा की हे । 


आन ला णा 
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[ लेखक---प्राफेसर हंशराज अग्नवात् | 


यह हिन्द का दुर्भाग्य हे कि हमारी भाषा के प्रश्न ने भी यहाँ पर जटिल रूप धारण कर 
रखा है | यदि कोई जापान, इंगलैण्ड, फ्रांत अथवा रूस आदि देशों में इस प्रकार का विषय 
लेकर अपनी लेखनी को उठाये तो पाठक उधकी बुद्धिमत्ता का उपहास उंड़ायेंगे और बद्दां का 
लेखक लिखेगा भी क्या ? क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि जापान की भाषा जापानी इंगलेएंड की 


` अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रांसीली ओर रूस की रूसी है; क्रिती को इसमें मतभेद नहीं है । परन्तु 


अंग्रेजी सरकार की नीति ने हिन्द में, इस प्रश्‍न को जटिल से जटिलतर और जटिलतर से 
जटिलतम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी | “रोग बढ़ता गया ज्यू ज्यू दवा की” । सैकड़ों 
नहीं, हज़ारों पृष्ठ इस विषय पर पुस्तक-पुस्तिकाओं, पत्र पत्रिकाग्रो में लिखे जा चुके हैं, तो 
भी अनेक कारणों से, इस विधय की नवीनता उसी प्रकार बनी हुई है। इन कारणों के पीछे 
भी एक इतिहास है । 

एक समय था जब भारत में संस्कृत वाणी बोली जाती थी । शनैः-शनैः उसका स्थान 
अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग प्राकृतों ने ले लिया। प्राकृतों का स्थान शनैः-शनेः 
देशी भाषाश्रों ने ले लिया | प्राचीन काल में हम मध्यप्रान्त की वर्तमान भाषा को 'भाषा? कह 
कर पुकारते ये | “भाषा? का साधारण श्रथ है “आम बोली जाने वाली” | मुसलमानों ने उस 
समय इस भाषा को “हिन्दवी?” और “हिन्दी” का नाम दिया और दिन्दुश्रों ने बड़ी उदारता 
से उसी नाम को स्वीकार कर लिया । राजनीतिक क्षेत्र में, हिन्दू मुसलमानों में, चाहे घोर विरोध 
रहा हो, पर साहित्य के चेत्र में हिन्दू-मुतलमानों में वास्तविक एकता थी | चार सौ से अधिक 
मुसलमान कवियों ओर लेखकों ने हिन्दी की प्रशंसनीय सेवा की है। हिन्दी साहित्य का कोई 
भी विद्यार्थी, मुसलमानों की हिन्दी सेवा की उपेक्षा नहीं कर सकता । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने तो 
इन मुसलमान कवियों की सेवा की श्रोर संकेत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि में इन 
मुसलमान कवियों पर लाखों हिन्दुश्रों को न्योळावर कर सकता हूँ। हिन्दी उस समय हिन्द की 
राष्ट्रमापा थी। हिन्दुओं और मुसलमानों को--सबको इस पर गर्व था | 

परिस्थितियां बदली | पराधीन भारत पर लाड मेकाले की शिक्षानीति का जादू चला । 
भेद डाल कर राज्य करो ])७6४।९ 800 Rule की नीति के अनुसार साम्प्रदायिकता के 
विपैले बीज को वोया गया । वट वृक्ष के बीज की भांति यह चारों दिशाओं में खूब फला-फूला | 
परिणाम स्वरूप, भाषा का क्षेत्र भी इसके भयंकर प्रभाव से बच न सका | 

ध्यान देने की वात यह है कि भाषा का संबंध देश और प्रान्त से हुआ करता है , न 
कि जाति विशेष से | सब बंगालियों की प्रान्तीय भाषा बंगाली है, चाहे वे हिन्दू हों या मुसल- 


` मान | सब गुजरातियों की प्रान्तीय भाषा गुजराती है, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान । इसी 


< 
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प्रकार सब्र मराठ की प्रान्तीय भाषा मराठी है, चाहे वे हिन्दू हों वा मुसलमान | इस सिद्धान्त 
के निर्विवाद होने पर राजनीतिक कारणों से यह प्रचार क्रिया गया कि सव मुसलमानों की 
अपनी भाषा उद्‌ हे श्रौ! हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है । भोले-भाले मुसलमानों को यह 
सोचने की फु्षत कडा थी कि हिन्द से बाहर भी सब्र मुतलमानों की भाषा एक नहीं है । फारस 
में फारसी, ग्ररव में ग्र, दुऊस्तान में तुकों और अफगानिस्तान में अफगानी आदि भाषाएं 


बोलते हैं। हिन्द की भाषा को स्पयं मुसलमानों ने ( सत्रसे पहले खुसरो और जायठी ने ) हिन्दी 


का नाम दिया और अब तक वे इसी भाषा को बोलते आये. परन्तु साम्प्रदायिकता के विपेले 
प्रभाव के कारण बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक करि दूर दक्षिण तक के मुसलमानों ने यही 
कहना आरम्भ किया कि हमारी भाषा उद्‌ है? चाहे उद्‌ का काला ग्रच्र उनके लिये भैं 
वरावर ही क्‍यों न हो! EF 

बात स्पष्ट है | जिस प्रकार अरब की भाषा अरबी, फारस की फारसी और जापान की 
भाषा जापानी कहलाती है, उसी प्रकार हिन्द की भाषा का वास्तविक नाम “हिन्दी? ही हो 
सकता है | इति१।स बतलाता है क्रि हमारी भाषा को “हिन्दी” का नाम दिया भी मुसलमानों 
ने है | यह सव कुछ होते हुए भी, हमारे राष्ट्रबादी नेता भी सांप्रदायिकता की लहर में बह गये 
ओर मुषलपानों को प्रसन्न करने के लिये उन्होने प्रचार आरम्भ किया कि * हिन्द की राष्ट्रभाषा 
न संस्कृत मिश्रित हिन्दी है न ्ररवी-फारसी मिश्रित उद | यह तो सरल हिन्दुस्तानी है, जिसमें 
सरल हिन्दो ग्रोर सरल. उद, के शब्द पाये जाते हैं और जिसे सम भारतीय झावानी से 
समभ सकते हैं । 

हिन्द की भाषा हिन्दी? का यह नाम-संस्कार क्यों ! क्या हिन्दुस्तानी नाम अधिक सरल 
है! तो फिर अफगानिस्तान वाले अपनी भाषा को अ्रफपानिस्तानी और बलोचिस्तान बाले 
अपनी भाषा को बलोचिस्तानी. क्यों नहीं कहते ? क्या किसी हिन्दी-भाषी ने कभी यह कहा है 
कि हमारी राष्ट्रभाषा का ्रादश क्लिष्ट संस्कृत मिश्रित हिन्दी हे । हिन्दी-जगत्‌ तो मुन्शी 
प्रेमचन्द जी की हिन्दी को आदर की दृष्टि से देखता है। सुशी प्रेमचन्द्र की हिन्दी आल 
इण्डिया रेडियो से भले ही सरल हो परन्तु हमारे आल इणिडया रेडियो को तो अपनी भाषा 
को हिन्दोस्तानी कहने में ही नन्द आता है । 

क्या हमारे आलोचकों को इस बात की आपत्ति है कि हिन्दी साहित्य में गम्भीर ओर 
क्लिट चीजें भी विद्यमान हैं? तो क्या अन्य भाषाओं के साहित्य में ऐसी चीजों का अभाव है १ 
यदि साधारण अंग्रेज ग्रंग्रेजी के उच्च साहित्य को आसानी से न समझ सके तो क्या वे अपनी | 
भाषा का नाम ही बदल डालेंगे ? ग्राखिर यह हिन्दोस्तानी हे क्या चीज ? आधा तीतर, आधा 
बटेर । ्राधे शब्द हिन्दी के आधे उद के और इस प्रकार एक बनावटी भाषा बनाई जा 
रही है, जिससे न हिन्दी भाषाओं को सम्तोष है न उद्‌ भापियों को । उद्‌ किस प्रांत की भाषा 
है, यह भी एक जानने फी चीज है। 

केल नाम पर ही नहीं, राष्ट्रभाषा के स्वरूप पर भी हमें बिशेष ध्यान देना 
होगा । मुसलमानों और अंग्रेजों की चिरकालीन दासता के कारण हमारी भाषा में अरबी- 
फारसी ओर ग्रंम्र जी शब्दों की प्रचुरता है | यही नहीं, बोलते समय हमारा किसी भी एक भाषा 


३४८ सम्मेलन पत्रिका 


पर प्रभुत्व नहीं होता | भारतीय विश्वविद्यालय के क्रिषी ग्रेजुएट वा वार्तालाप अ्रच्छा विनोद 
उत्पन्न करता है । कैसी सुन्दर खिचड़ी भाषा होती है ! “ वैत्त डियर, मैं फादर से आज टेन 
रुपये का नोट ले के ईबनिंग में आप को सिनेमा के पास मिलेगा ।” अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी का 
कैसा सुन्दर मिश्रण है | क्या हम ऐसी भाषा पर ही गव करेंगे ! ऐसी भाषा के बोलने वाले ही 
हिन्दी पर विशेष ग्रापत्ति उठाया करते हैं | हमें ध्यान रखना चाहिये कि हमारी भाषा का 
स्वरूप शुद्ध होना चाहिये । राष्ट्रीय दृष्टि से हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी राष्ट्र-भाषा 
के अन्दर यथा-संभव विदेशी शब्दों का प्रयोग न होन। चाहिये। अ्रावश्यकता पड़ने पर हम 
राष्ट्रभाषा के अन्दर बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, यहाँ तक कि तामिल तेलगू , मलयालम, 
ओर कनाड़ी आदि प्रान्तीय भाषाओ्रों के शब्दों मुद्वाविरों और लोकोक्तियों का भले ही 
` समावेश कर लेवें, परन्तु अंग्रेजी, जापानी, रूसी, फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग, जब कि 
इनके स्थान पर हिन्दी के सरल शब्द विद्यमान हैं, नितान्त हानिकर है । विदेशी 
भाषांश्रों का जितना लेश हमारी भाषा में शेव रहेगा, उतना ही हमारी संस्कृति के लिये घातक 
होगा । हमारे मान्य नेताश्रों को इस पर भली प्रकार विचार कर हमें सन्माग दिखाना चाहिये 
ओर वह भी साहस के साथ | 
कुछ शब्द पंजाब की समस्या के विषय में भी निवेदन कर दूँ। संयुक्त पंजाब प्रान्त में 
कुल २६ जिले थे, जिनमें अम्बाला डिवीजन के सारे जिले तथा कांगड़ा ओर गुरदासपुर के 
पहाड़ी प्रदेश हिन्दी भाषी थे, तथा शेष २१-२२ जिले पंजाबी भाषी । उस समथ पंजाब 
की प्रान्तीय भाषा उदू. थी। पंजाबी भाषियों तथा हिन्दी भाषियों की श्रोर से अनेक 
आन्दोलन होने पर भी हिन्दी पंजाबी को समानता का अधिकार प्राप्त न हो स्का | 
पंजाब के बॅट्वारे के बाद परिस्थिति रुबंथा बदल गई हे | पूर्वी पंजाव के १३ जिलों में 
सातजिले हिन्दी भाषी हैं और वेवल ६ जिले पंजाबी भाषी | जैसे हिन्दी भाषी जिलों में 
पंजाबी बोलने वाले भी काफी संख्या में हैं, ऐसे ही पंजाबी भाषी जिलों में हिन्दी बोलने 
वालों की संख्या बहुत है | हमें स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दी और पंजाबी में पारस्परिक 


विरोध नहीं है | दोनों संस्कृत की पुत्रियाँ हैं और उनमें आपस में बहनों जैसा प्रम होना ही , 


चाहिये | गुरु नानक तथा गुरु गोविन्द सिंह जी की वाणी को पजाबी भाषी बड़ी भद्धा और 
भक्ति से पढ़ते हैं तथा हिन्दी काव्य में उसे विशेष आदर का स्थान देते हैं।जो इन 
बहनों को ग्रापस में लड़ाना श्रथवा इनमें फूट डलवाना चाहते हैं, उनकी इसमें कोई 
कूटनीति है; यह हमें भली प्रकार समक लेना चाहिये । हिन्दी और पंजाबी का खोत 
एक ही होने के कारण, इनकी संत्ञाएँ, सवनाम, विशेषण तथा अनेक क्रियायें आपत में मिलती 
ही नहीं बल्कि समान भी हैं | ऐसी अवस्था में स्थिति स्पष्ट है कि पंजाब में प्रारम्भिक शिक्षा 
हिन्दी अथवा पंजाबी में, बालक की इच्छा के श्रनुतार हो। चौथी-पांचबी श्रेणी से प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिये दूसरी भाषा का पढ़ना भी आवश्यक हो | प्रत्येक सरकारी नोकर के लिये 
हर. श्रौर पंजाबी दोनों भाषाओं का जानना आवश्यक हो ओर कचद्दरियों तथा दपररों में 
दोनों भाषाओं के व्यवहार की सुविधा हो | 

पंजाब विश्व विद्यालय ने पंजाबी भाषा को सप्रिय बनाने के लिये परीक्षार्थियों को 
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यह सुविधा दी थी कि वे श्रपने उत्तर गुर्मुली, फारसी अधबा देवनागरी, क्रिसी भी लिपि में 
लिख सकते थे | अनुभव से यह सिद्ध हुआ हे क्रि पंजापी के प्रचार में इस सुविधा से बड़ा लाभ 
पहुँचा है | तदनुसार प्रारम्भिक श्रेणियों के छात्रों को यह सुविधा होनी चाहिये कि वे नागरी 
अथवा गुमु खी लिपि को इच्छानुसार अपना सके | पंजाब निवासियों कों उचित है क्रिवे इस 
प्रश्न पर शुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से शान्ति पूवक विचार करे जिससे कि हमारा प्रान्त 
दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में गव के साथ अपना मस्तक उन्नत कर सके | इसमें किसी प्रकार 
की साम्प्रदायिकता की कटुता ग्राजाने से तो हमारी हानि ही हानि है। प्रभु हमें सदू बु 
प्रदान कर । 


भाई, 'मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न 
स्वराज्य का प्रश्न है । 
“वूरी आजादी” तो हमें अंग्रेजी (भाषा) की गुलामी छोड़ने 


पर ही मिलेगी ।? 
--महात्मा गांधी 


आयस्पति 
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र = __ 
राष्ट्रभाषा का नेहरू जी द्वारा विरोध 
[ लेखक-महापंडित राहुल सांकृत्यायन ] 

मद्रास मे २६ जुलाई को नेहरू जी ने हिन्दुस्तानी के पक्ष में तिंहनाजंना करके अपने 
रुख को स्पष्ट कर दिया । इससे बहुत-से लोगों का श्रम निवारण हो जायगा । राष्ट्रभाषा के 
सम्बन्ध में विधान-परिषद्‌ में वह वही पक्ष लेने जा रहे हैं जिसे बापू ने ले रखा था । अर्थात्‌ 
हिन्दुस्तानी भारत की राष्ट्रभाषा हो, जिसमें हिन्दुस्तानी का ग्रथ है हिन्दी ओर उदू दोनों 
लिपियों में लिखी जाने वाली मौलाना आजाद ओर दूधरे न जाने किकी भाषा | जिसका स्पष्ट 
अर्थ है हिन्दी की दो राष्ट्रलिपियाँ और राष्ट्रभाषा हों । यहाँ यह कइने की श्राबश्‍्यकता नहीं कि 
उदू लिपि दुनियाँ की कितनी अवैज्ञानिक और दूषित लिपि है .जिरुके कारण उसे हुक Eis 
मध्य एशिया से हटाया गया | इतना ही नहीं, नेहरू जी इसके लिए भी तैयार नहीं कि अंग्रेज 
की भाँति भारत पर से अंग्रेजी की भी छत्र-छाया जल्दी उठा दी जाय | इसीलिए नेहरू जी 
महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित मागं या नीति से हटने की हर कोशिश का विधानपरिपदू में 
विरोध करेंगे । नेहरू जी को साफ दीख रहा है कि भारत के विभाजन केत्राद कुछ लोगों ने 
पाकिस्तान से खफा होकर हिन्दुस्तानी में संस्कृत को हू सना शुरू कर दिया है | वह उन लोगों 
को फटकारते हैं जो समझते हैं क्रि जनता की भाषा साहित्य-सुजन का उचित माध्यम नहीं हो 
सकती । नेहरू जी का फतवा है क्रि हिन्दुस्तानी में संस्कृत या फारसी शब्दों के भर देने से जो 
भाषा बनेगी वह जनता की भाषा नहीं रहेगी | जनता ऐसी सब कोशिशों का विरोध करेगी और 
ऐसी सारी कोशिश असफल रहेंगी | यहां शिष्टाचार के नाते यरद्याप नेहरू जी ने फारसी शब्दों 
की हू सने की भी बात की है, किन्तु उनके तीर का मुख्य निशाना हे संस्कृतनिष्ट हिन्दी | 

नेहरू जी का चैलेंज सिफ हिन्दी वालों को ही नहीं, भारत के उन सारे ही लोगों के लिए 
है जो भारत में एक राष्ट्रभापा श्रौर एक राष्ट्रेलिपि का समर्थन करते हैं। किन्तु नेहरू जी के 


सिंहनाद से हिन्दी की जरा भी क्षति नहीं हो सकती, क्योंकि हिन्दी अपने स्थान में ग्रचल रूप 


से प्रतिष्ठित हो चुकी है | क्या किसी की मजाल है जो हिमांचल प्रदेश, युक्तप्रदेश, बिहार, 
मध्यप्रदेश ( हिन्दी ), मालवसंघ, राजस्थान संघ, विन्ध्यप्रदेश, मत्स्यसंघ और पूर्वी पंजाब से 
हिन्दी को राजभाषा पद से हटा दे ? यह असम्भव है । ऐसा प्रयत्न चट्टान से सिर टकराने जैसा 
होगा | बड़े-बड़े नेता चट्टान से सिर टकरा भी चुके हैं। उनके सारे प्रयत्नो के बांद भी 
युक्तप्रात्त की सरकार ने काफी श्रागा-पीछा करके हिन्दी को राजभाषा घोषित क्रिया | 
जनता के प्रबल बहुमत ने उसे इसके लिए बाध्य किया । युक्तप्रान्त के पीछे एक-एक करके सारे 
हिन्दी-भाषी प्रान्तों ने पन्त EE ` का अनुसरण किया । हिन्दुस्तानी के पक्षपाती महान्‌ 
नेताश्रां ने सारी शक्ति लगा कर देख लिया कि मर-भूमि से कोसी के पूर्व तक, हिमांचल से 
नमेंदा के दक्षिण तक हिन्दी को हटा कर या उसके साथ कोई दूसरी भाषा राजभाषा 
नहीं बनाई जा सकती | 


रश 


|: श्री राहुल सांकृत्यायन 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वर्तामान सभापति 
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हिन्दी के राष्ट्रभाप्रा वनाए जाने का यह सबसे बड़ा कारण है जो कि वह भारत के इतने 
बड़े भूभाग तथा इतनी बड़ी जनसंख्या की सामान्य ओर राजकाज की भाषा है। अंग्रेजी के प्रभुत्व 
जे समय भी इसी कारण त्रन्य प्रान्तवासियों को हिन्दी का सहारा लेना पड़ता रहा, यदि वह 
अंग्रेजी या संस्कृत नहीं जानते थे--अ्रेग्रेजी या संस्कृत जाननेवाले कितने कम हैं इसे कहने की 
आवश्यकता नहीं | यदि नेहरू जी और उनके जैमे विचार रखने वाले हिन्दुस्तानी के नाम पर 
उदू लिपि और भाषा को भी भारत की राष्ट्रसापा और राष्ट्रलिपि बनवाना चाहते हैं तो उन्हे 
विधान-परिषद्‌ में नहीं, पहले हिन्दी को राजभाषा मानने वाले नव-हिन्दी प्रान्तों और राज्यसंघों 
में उसे मनवाना चाहिए | यदि बह भली प्रकार अनुभव करते हैं कि वहाँ कहीं जव भर भी 
अंगुली गड़ाने की जगह नहीं है तो उदू को सारे भारतवष में राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्त एक 
विडम्वना मात्र है | हिन्दी भाषी प्रान्तों में, जहाँ ही अरबी मिश्रित हिन्दी अर्थात्‌ उदू की 
गु जाइश होनी चाहिए थी, तो उदू की कोई बात न पूछे और बंगाल, आताम, उड़ीसा, 
आन्ध्र, तामिलनाड, केरल, करनाटक महाराष्ट्र ग्रौर गुजरात से कहा जाय कि तुम राष्ट्रभाषा 
के नाते उदू लिपि और भाषा को भी पढ़ो । यह निश्चित ही है कि उदू के सम्बन्ध की ऐसी 
कोई अनिवायता अहिन्दी भाषी-प्रान्तों में भी उसी तरह नहीं चल सकेगी जिस तरह वह हिन्दी- 
भाषी प्रान्तों में नहीं चल सकी | फिर क्या केन्द्र में उदू को भी राष्ट्रभाषा मानकर उसके छापने में 
हजारों टन कागज बरबाद करने तथा उसके लिए मशीनें खरीदने में धन खच करना ' 
अपव्यय नहीं है ! 

नेहरू जी जनता की भाषा में साहित्य-सुजन की वात करते हें । कोन साहित्य ! आज 
का सर्वतोमुखीन साहित्य, जिसमें केवल साइंस केतीन लाख से ऊपर के शब्दों की आवश्यकता 
होगी । नेहरू जी श्रपने को साइंस का ग्रादमी कहते हैं | समझ में नहीं आता कि वह किस 
जनता की भाषा में साह्दित्य-सुजन की बात करते हैं। ञ्राज तक किसी देश की भाषा में 
ऐसे साहित्य का सुजन ब्रिना किरी क्लासिकल भाषा की सहायता के नहीं हुआ । नेहरू जी 
ने कई बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे है ओर निश्चय ही उनके ग्रन्थ इंगलेंड की जनता की भी उस 
भाषा में नहीं लिखे गए हैं, जिसमें वहाँ की क्लासिकल भाषा ग्रीक ओर लातीनी को “उसा?” 
नहीं गया | भारत के साहित्यकार भारी उपकार मानेंगे यदि नेहरू जी साइंस सम्बन्धी किसी 
बिषय पर एक पुस्तक जनता की भाषा में लिखने की कृपा करें | एक साक्षर संस्कृत 
लेखक के लिए यह कम लज्जा की वात नहीं हे कि वह अपने देश की साहित्यिक भाषा में 
कुछ लिख न सके । पौन शताब्दी पहले महाकवि माइकेल मधुपूदनदत्त इस तत्त्व को समझ 
गए थे । और बिदेशी भाषा में ख्याति प्राप्त करने का मौह छोड़कर उन्होंने अपने देश की 
भाषा में साहित्य-सूजन किया था | 

हमारे देश में श्रव भी कितने श्वेतकेश हें जिन्होंने अपने बाल्य के वातावरण के 
प्रभाव को श्रब तक श्रक्नुणण रखा है । उन्नीसवीं सदी का ग्रन्त और बीसवीं का आरम्भ ऐसा 
समय था जब कि युक्तप्रान्त के कितने ही भद्र परिवार हिन्दी-चिन्दी को उसी दृष्टि से देखते थे 
जैसे साहव लोग । अभी उन परिवारों की परम्परा हमारे देश से उच्छिन्न नहीं हुई है और उनके 


~ 


वाताबरण में पले व्यक्तियों को हिन्दी के महत्त्व का समना आज भी मुश्किल हो रहा है | 


a 


३५२ सम्मेलन पत्रिकां 


अंग्रेजी के बाबू सचेत हों 


वर्तमान शताब्दी के ग्रारम्म में शैशव बिताने वाले ऐसे लोग श्राज जब्र हिन्दुस्तानी 
की वात करते हैं, तो उसका ग्रथ विशेष तौर से होता है । जब हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा मे हिन्दी, 
उर्दू दोनों भाषाएँ शामिल हो गई, तो वद अपने मन में सोचते हैं, हम तो इस अन्म में न 
हिन्दी ही सीख सकते हैं, न उटू' ही | किन्तु इन दोनों के झगड़े की आड़ में हमारी जीवन- 
नेया मजे में पार हो जायगी, ग्रंग्रेजी के सहारे । इस त्रात के लिए नेहरू जी से भी ज्यादा 
उत्सुक हैं हमारे बहुत-से अंग्रेजी के बाबू लोग, जो नेहरू जी के मद्रात के सिंहनाद से गद्गदू 
हो गए होंगे | जब से अग्रेजी के पदच्युत होने का डर पैदा हो गया है तब से इन लोगों 
की नींद हराम हो गई है। किन्तु क्या इसे गम्भीर राजनीतिक सूक कहा जा सकता है १ क्या 
हमारी आँखों के सामने ही वष भी नहीं बीतने पाया और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी लेने 
वाले विद्यार्थियों की संख्या में भयंकर रूप से हास नहीं दिखाई दिवा ! क्या आज से १० वर्ष 
बाद हाईस्कूल पास करने वाले विद्यार्थियों का अंग्रेजी का ज्ञान उतना ही नहीं रह जायगा 
जिनता फ्रांत, जमंनी, रूस, जापान के अंग्रेजी को द्वितीय भाप। के तौर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों 
का | फिर अपनी नैया पार करने के लोभ से क्या हम अगली-पीढ़ी का अनिष्ट नहीं करेंगे ? 
` निश्चय रलिये लंदन, श्राक्शफोडं, केंब्रिज का रंग पोतकर धाक जमाने बालों के दिन. इने- 
गिने रह गए हैं | और आगे श्राशा नहीं क्रि उतने ही उत्ठाह से लोग वहां ठप्पा लगाने 
जाया करेगे | यह गाँठ बांध लीजिये कि हमारे नव-हिन्दी-भाषी प्रदेश अपने सारे दफ्तरों का 
सारा कारय हिन्दी में करने को तुले हुए हैं, दनादन शीघलिपिक तैयार हो रहे हैं। अंग्रेजी 
टाइपराइटरों पर नागरी श्रक्षर लगवाने या नये नागरिक टाइ्पराइटरों को लेने और पैदा करने 
में लोग लगे हुए हैं | बहुत समय नहीं बीतेगा जब्र हमारे दफतरों में उन्हीं का सवत्र प्रचार होगा । 
फिर आज की भांति इर दफ़तर में हजार-हजार रुपये के न न अंग्रेजी टाइपराइटर देखने में आयेंगे 
न शीघ्रलिपिक ही | फिर जो लोग हिन्दुस्तानी की श्राड़ में ग्रंग्रेजी का शिकार खेलना चाहते 
हैं उन्हें बहुत सफलता-की गुझ्लाइश नहीं है.। हिन्दी भाषी प्रदेश ग्रज्गरेजी के साथ जो सलक 
कर रहें हैं उससे बेहतर सलूफ की श्राशा बंगला, मराठी श्रादि भाषाओं के प्रदेशों से नहीं 
हो सकती | हमारे श्रङ्करेजी के बाबू लोगों को समझ लेना चाहिए कि श्रद्धरेजी का मोह 
जितना जल्द छोड़ दिया जावे उतना ही अच्छा है | यदि केश श्वेत हो गए, सिर हिल रहा 
है ओर इस जन्म में अपने प्रदेश की भाषा सीलने की बात अ्रतम्भव मालूम होती है, तो 
उनके लिए श्रब्र भ। हिमालय, विन्ध्य, सतपुड़ा और श्रीशेल में कितनी खाली गुफाएँ पड़ी हैं। 
वह व्यथं आने वाली पीढ़ के रास्ते में रोड़े न श्रटकाएँ | 

हिन्दुस्तानीबादी लोग, जो ऐसी श्रवस्या में पहुँच गए हे, जब कि हिन्दी का सीखना 
उनके लिए श्रसम्भव दवै, खा-मखा जनता की भाषा श्रोर संस्कृत हू सने की बात कहकर वे 
अपने को धोखा देना चाहते हैं | आधुनिक ढङ्क का तबल राष्ट्र बनने के लिए उत्सुक किसी 
देश के लिए यह श्रसम्भव है कि वह अपने साहित्य को उतने ही शब्दों तक सीमित रखे 
जितने शब्दों का प्रयोग वहां की साधारण निरक्षर जनता करती है नेहरू जी जैसों को पता भी 
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नहीं कि जनता किस तरह की भाषा बोलती है | उनको ऐसा ग्रबसर नहीं मिला सो उसके 
लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते । हां, यह ठीक नहीं कि वह अपने सीखे शब्दों को जनता के 
शब्द मान लें | खा-मखा संस्कृत ठॉसने का पक्षपाती आज कोन हे ! हिन्दी, बंगला, गुजराती, 
मराठी आदि सभी भाषाओं के उच्च साद्वित्य की पंडिताई दिखलाने के लिए संस्कृत शब्दों के 
हूँ सने को उपहासास्पद समझते हैं | नेहरू जी को आज क्या किसी समय कें भारतीय साहित्य 
को उसकी अपनी भाषा में पढ़ने का कष्ट नहीं उठाना पढ़ा ! बरंच वह समके हैं कि संस्कृत 
शब्दों के टू सने की प्रवृत्ति देश के विभाजन के वाद पाकिस्तान से खफा होकर नहीं हुई 
बल्कि वह उम समय हुईं थी जन वह ग्रति तरुण ये | श्राज संस्कृत शब्दों को तभी लिया जाता 
है जब विशेष भावों को प्रकट करने के लिए विशेष प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है । 
श्रौर यह कार्य केवल संस्कृत शब्दों से ही नहीं लिया जाता बल्कि कितने ही स्थानीय बोलियों 
के शब्द भी उसमें लिए जाते हैं । संस्कृत के टू सने का ग्रथात्‌ संस्कृत के उपयुक्त शब्दों के लेने 
का आरोप एक ऐसे व्यक्ति के मुद से शोभा नहीं देता जिमने अपने लिए तो अवश्य “भारत 
का आविष्कार? किया है | बिक्रसित होते समाज के प्रवधमान ज्ञान को समभाने के लिये प्रत्येक 
देश अपनी क्लासिकल भाषा का सहार लेता है | इसके लिए नेहरू जी हमें किसके पास जाने 
के लिए कहते हैं, ग्रीक के पात ! लातीनी के पास | या अरबी के पास ! कभी तो वह कहते है 
हम धुली स्लेट से आरम्भ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पूवजों की उपादेय निघिहै | 
कोई भी समझदार भारतीय उनकी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता | फिर भाषा निर्माण 
के लिए कया हमें धुली स्लेट हाथ में लेनी चाहिए १ क्या भारत की भूमि की भांति उसको. 
भाषा और संस्कृति का हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है ! क्या वह हमारे लिए ग्ररबी-फारसी जैसी पराई 
चीज है ! यदि दम दिन-प्रतिदिन बढ़ते अपने सूकम ज्ञान के दानादान के लिए संस्कृत से शब्द 
न लें, परिभाषाएँ न बनाएँ तो किससे ले ? अंग्रेजी से अथात ग्रीक, लातीनी से १ यदि किसी ने 
विदेशी भाषा पढ़ने को कई वर्ष लाये, किन्तु अपने देश की साहित्यिक भाषा के लिए कुछ घंटे 
भी बेकार समझा और वह उस भाषा को समक नहीं पाता तो इसमें अपराध किसका है । 


हिन्दुस्तानी के समथ कों का हथियार 

आज हिन्दुस्तानी के समथक हिन्दी प्रातों से निराश हो अ-हिन्दी भाषी प्रान्तों से बल 
प्रात करने की कोशिश कर रहे हैं | नेहरू जी पहले ही से दौड़-धूप कर रहे हैं और लोगों 
को उलटा-सीधा समझाने की कोशिश करते हैं उनका सबसे बड़ा इथियार है फि हिन्दी 
अपना झाम्राज्य बनाना चाहती है, हिन्दी तुम्हारी भाषा को खा जापगी। इसलिए हिन्दी को 
अकेली राष्ट्रभाषा न बनने दो । इसके साथ उदू को भी होने दो, जिससे शक्ति संतुलन बना 
रहे | क्या उपरोक्त कथन सरासर भूठ नहीं है, जिसकी 'सेवा-म्रामियो? से ग्राशा नहीं को जा 
सकती ! हिन्दी का झगड़ा बद्धला, मराठी, तेलगू या मलयालम से बिल्कुल नहीं है । हिन्दी 
उनके प्रदेश के भीतर कोई दखल नहीं देना चाहती । उसे राज्यविस्तार का कोई लोभ नहीं 
है| उसका श्रपना क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। और वहां उसका स्थान अचल हो चुका है, 
ज़िसे कोई डिगा नहीं सकता । इसलिए विधान-परिषद्‌ में अपने पक्ष का बल बढ़ाने के लिए 
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ज्ञ ड 
हिन्दुस्तानी का प्रोपेगन्डा ग्रौर सि्नाद हिन्दी भाषी प्रान्तों से दूर मद्रास जेसी जगहों में 
किया जाता है, जहां यह भी सोचा जाता है कि वहां के वाबुग्रो के भीतर श्रत्र भी सूचम लोभ 
है कि अंगेजी किसी तरह टिक जाती | 

ग्र-हिन्दी-भाषी प्रान्तों को सारी परिस्थित श्रांख खोल कर देखनी चाहिये। हिन्दी प्रान्तों 
में हिन्दी सावभौम हो चुक्री है | बंगाल में बंगला, ्रासाम में असमिया, उडडीता में उड़ीया, 
ग्रान्च में तेलगू, तामिलनाड में तामिल, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी और अप 
में गुजराती की सावभोमिकता को कोई ज़हीं हटा सकता है। ग्रावश्‍्यकता है एक प्रान्त के 
दूसरे प्रान्त के साथ, सभी प्रान्तों के केन्द्र के साथ व्यवहार के लिए एक भाषा की क्या वह 
इन्हीं प्रान्तीय राजभाषाओं में से होनी चाहिये या हिन्दुस्तानी, जिसे हिन्दी प्रान्तों ने ठुकरा 
दिया है, कि टट्टी की ग्राड़ में एक और ही भाषा, उदू ओर उसकी लिपि को भी राष्ट्रभाषा 
बनाकर ला दिया जाय ! उदू हमारे किसी प्रान्त को राजभाषा नहीं है | प्रत्येक्ष विचारशोल 
पुरुष मानेगा कि वैसी भाषा के लिए इन्हीं प्रान्तीय राजभाषाओं में से एक को चुनना चाहिए । 
आज के हिन्दी-माषी क्षेत्र की भाषा सदा से सारे भारत के प्रान्तों में पारस्परिक व्यवहार की 
भाषा मानी जाती रही | उसका प्रमाण २२ शताब्दी पहले ग्रशोक के शिला लेखों की भाषा 
देती है, और श्राज भी साधुग्रों के मठो में बोली जाने वाली भाषा भी रही है | जो भाषा बहु- 
संख्यक जनता की भाषा ओर बहुस्थान ब्याप्य होती हे उसे ग्रन्तर्प्रान्तीय भाषा बनाने में 
श्रासानी होती है | वही ब्यवहार कर सकती है, साध्य होती है। किन्तु यदि ग्र-हिन्दी भाषा-भाषी 
प्रान्त उसके लिए किती दूसरी प्रान्तीय राजभाषा को चुनें तो उन्हें पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए | 

हमारी इन प्रान्तीय राजभाषाओं में से किसी को भी सारे भारत की राष्ट्रभाषा होने में 
हज नहीं है । नेहरू जी हिन्दी में संस्कृत शब्दों के हंसने? की बात कहते हैं। इन्हें मालूम 
नहीं कि ठू सना? किसे कहते हैं | इसे देखने के लिए उन्हे हिन्दी, बंगला नहीं, द्रविड़ भाषाश्रों 
में से एक मलयालम की शर निगाह करनी चाहिए, जिसमें ८० ग्रौर ६० प्रतिशत संस्कृत के 
शब्द मिलते हैं। इसे इम श्लाघनीय नहीं कहते । व्यर्थ ही संस्कृत शब्दों का हूसना या तो 
सस्ती पंडिताई दिखलाना है या भारी ग्रदूरदेशिता और हृठधर्मी का परिचय देना हे । ग्रादि 
काल से विकसित होती श्राई भाषाश्रों में जो नए शब्द अ्पश्रष्ट होकर या दूसरी तरह चले 
श्राये वे हमारी महत्वपूर्ण निधि हैं | रत्या ही संस्कृत शब्दों को लेना चाहिए। और टँसने 
के लांछन की ब्रिलकुल परवाह न करके लेना चाहिए । सामान्य उपयोग के शब्द हिन्दी में 
एक लाख से ग्रधिक नहीं हैं शरोर उनमें दो-तिहाई के करीत्र शुद्ध संस्कृत के हैं। यही बात 
प्रायः दूसरी प्रान्तीय भाषाओं के लिए है | किन्तु बही भारत में उच्चतम न्यायालयों, पार्लियामेंटों 
श्र विश्वविद्यालयों के व्यवहार के लिए इतसे तिगुने-चोगुने शब्दों की आवश्यकता होगी | 
सिक शासन-विभाग के लिए हमें १० हजार शब्दों की जरूरत पड़ी | कानून के लिए भी हमें 
उतने दी शब्दों की श्रावश्यकता पड़ेगी । दिन्दी-परिषद्‌, प्रयाग की श्रोर से जो कोष छुप रहा है 
उसमें तीस हजार शब्द हैं, जो लिफ तात्कालिक आवश्यकताओं की पूतिकर सकते हैं। 
प्रयोगीय साइंस के लिए डेढ़ लाख शब्दों की ग्रावश्यक्ता होगी । युद्ध-विज्ञान, दशन, काल 
श्रादि के लिए श्रौर भी भारी संख्या में शब्द चाहिए | इस तरह सब मिलाकर तीन लाख शब्दों 


राष्ट्रभाषा का नेहरू जी द्वारा विरोध ३५५ 


की और श्रावश्यकता होगी । हम अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली के पक्षपाती नहीं हैं, क्योंकि उसका 
र्थं हमारे विलायती नक्कालों के लिए अंग्रेजी शब्द होता है; यद्धपि इस बात को जमन, रूसी, 
जापानी नहीं मानते । हाँ, हम किसी तरह से विशेषज्ञों की मंडली से बाहर दूर तक प्रचलित 
च गए शब्दों के “वाइकाट? के पक्षपाती नहीं हैं। हम पेन्सिल को ग्रालेखनी, स्टूल और बेंच 
को प्रौष्ठ, रेल को धूमयान नहीं बनाना चाहते, किन्तु ऐसे शब्द हमारे परिभाषा-कोष में सौ 
में नहीं, हजार में एक होंगे | बाकी सारे शब्द सभी प्रान्तीय भाषाएँ संस्कृत से लंगी । हमें पूरी 
कोशिश करनी है, ये सारे शब्द सभी प्रान्तीय भाषाओं में एक हों। शासन-शब्द-कोष तैयार 
करते समय हमने बंगला, मराठी तथा दूसरी भाषाओं में हुए प्रयस्नों का उपयोग किया हे। जब 
एक भाषा में लेने के प्रयत्न का इस प्रकार का उपयोग हो सकता है तो हमें परिभाषा निर्माण 
के काम को एक ही प्रान्त में नहीं दूसरे प्रान्तों में वाँट कर कराना चाहिए । इस तरह के संग्रहीत 
शब्दों में मुश्किल से सौ में एक शब्द ऐसा होगा, जिसे प्रान्तीय भाषाओं की परम्परा एक दूसरे 
से लेने में वाधक होगी । 

सारांश यह कि जिन संस्कृत शब्दों के प्रचार को नेहरू जी ठूसना कहते हैं बे 
अनिवायतया आवश्यक और उपयोगी ही नहीं हैं, वल्कि वे सारे भारत की भाषाओं के 
शब्द-कोष को ८०-८५ प्रतिशत तक एक कर देते हैं । संस्कृत शब्दों के ठूसने को सिफ हिन्दी 
में ही नहीं रोका जा सकता उसके लिए आपको हिटलरी हुक्म निकाल कर बंगला, उड़िया 
सभी प्रान्तीय भाषाओं को ऐसा न करने के लिए बाध्य करना और सूर, तुलसी, कृतिवास, 
चंडीदास के महान काव्यों का छापना, पढ़ना भी दंडनीय घोषित करना होगा | फिर एक 
हिन्दुस्तानी हो नहीं, बंगस्तानी, श्रोडियस्तानी, मराठिस्तानी तेछुगुस्तानी आदि न जाने कितनी 
“स्तानियों? को राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित करना पड़ेगा | तव जाकर नेहरू जी की जनता की 
भाषा? अपनाने की प्रतिज्ञा पूरी हो सकेगी । 

ग नागरी में शुद्ध नाम लिखे जॉय 

अंत में हमें हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानी की आड़ मे अंग्रेजी के हिमायतियों से यह 
कहना है कि मारतीयों ने स्वतन्त्रता को प्राप्त करने में जो सफलता प्राप्त की है उसका प्रभाव 
बहुत गम्भीर और दूर तक होकर रहेगा, जिसे समझने में “भारत के ग्राविष्कार” करने बाले 
भी धोखा खाया करते हैं । अब अंग्रेजी अपने खोये स्थान को नहीं प्राप्त कर सकती है और 
न भारत-प्रजातन्त्र के जन्म को रोककर इंग्लेंड के बादशाह का सिक्का यहाँ चलाया जा सकता 
है | “ते हि नो दिवसा गताः”? का रोना छोड़कर नेहरू, ताराचन्द-श्राजाद को भवितव्यता 
के सामने ठिर झुकाना चाहिए ओर हिन्दी और नागरी लिपि को हिन्द संघ की राष्ट्रभाषा 
तथा संवेत्रव्यत्रसाय की भाषा ओर लिपि स्वीकार करनी चाहिए | भारत सरकार को सबसे 
पहले देहरादून के सवे विभाग को श्राज्ञा देनी चाहिए कि अंग्रेजी के भ्रष्ट उच्चारणों के साथ 
'छुपने वाले नक्शों का छापना बन्द करें और आगे से नागरी अक्षरों में स्थानीय लोगों के 
` उच्चारण के अनुसार भारत के हो नहीं, दुनिया भर के भौगोलिक नामों के साथ नक्शे छापे 
जायँ । जिसमें न रूसियों को 'कलकुत्ता? “मुत्रा? कहने का मोका मिले, और न हमें स्टैलिनग्रोड 
( स्तालिनग्राद ) श्रौर ग्लेडीबोस्टक ( व्लादीबोस्तोक ) कहने का | 


हिन्दी और देवनागरी लिपि 
[ लेखक--सा हिस्यवा वस्यति प ० गिरिधर शर्मा जी, नवरत्न ] 


मेरे माता-पिता, दादा-परदादा, बड़े-बूढ़े श्रोर उनके भी पुरखा अपने-अपने सगे 
संबंधियों सहित सब के सब हिन्द में जन्मे, पले, बड़े हुए ओर हिन्द के ग्रन्न जल से जिये और 
अन्त में श्रपना-्रपना जीबन कार्य समाप्त करके हिन्द की मिट्टी में विलीन हो गये। मैं उन 
विशुद्ध हिन्दी माता-पिता की उन्तान हूँ, मेरा देश हिन्द है, में दिन्दो हूँ और मेरी राष्ट्रभाषा 
हिन्दी हे | इसमें विकल्प को कोई श्रबकाश है ही नहीं। वह हिन्दी संस्कृत के तत्सम और 
तद्भव शब्दों से बनी हे प्राकृत और त्रयभ्रंश के तत्सम-तद्धव शब्दों से सजी है, देशी शब्द 
इसकी शोभा वढा रहे हें रोर उसने देश-विदेश के अनेक शब्दों को इस प्रकार से पचा लिया 
है कि वे उकके रूप में घुलमिल गये हैं | इस बात को भी वताना नहीं है कि वह जीती-जागती 
भाषा होने के कारण श्रावश्यकतानुतार संसार की भाधाश्रों के विलक्षण श्रोर नये भाव बताने 
वाले शब्दों को उसी प्रकार पचा कर आत्मसात कर लेगी जिस प्रकार कि जीवित भाषाएँ कर 
लेती हैं | हजरत कलन्दर ने क्या खूब कहा है:— 
“हजारों लफ्ज ग्रायंगे भले आजायें क्या डर हे? 
पचा लेगी उन्हें हिन्दी कि है जिन्दाजुबॉ हिन्दी ||? 
मेरी राष्ट्रलिपि ब्राह्मी लिपि का सर्वोत्तम विकसित रूप देवनानागरी लिपि ही है| इसकी 
तुलना में न रोमन लिपि ही ठहरती है न अन्य कोई लिपि | समयानुसार अन्य भाषाश्रों के 
उच्चारणों को प्रकट करने के लिये कुछ बिन्दु या दो चार नये चिन्हों का प्रयोग करना पड़े तो 
वैसा कर लेना श्रनुचित नहीं | इसकी उत्तमता के विषय में कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। 
भारत की तमाम भाषाएँ तो ग्रच्छे प्रकार से लिखी ही जा सकती हैं, अ्रन्यान्य देशों की भाषाएँ 
भी इस लिपि के द्वारा लिखी जा सकती हैं। युक्तप्रान्त की गवर्नर भ्रीमती सरोजनी 
नायडू ने अपने तारुण्य़ या प्रगल्भावस्या में एक बड़ी ही निराशां पूर्ण कविता लिखी थी 
उसकी पंक्तिय नीचे लिखी जाती हैं;-- 
- टेरी ए व्डाइल श्रो डेथ आइ केन नॉट डाइ 
बिद्‌ आल माइ ब्लॉएमिङ्ग होप अ्रनहार्वेस्टेड 
माइ ज्वायत अनगानड श्राल माइ सांग्स अनसंग 
एण्ड ्राल माइ टीयस श्रनशेड? 


इन पंक्तियों का भावाथ कुछ इस प्रकार है जो लगभग चालीस वर्ष पहले लिखा गया थाः— 


“ग्रयि मौत जरा रुक जा रल जा | 
मरना सुभक्रो न सुहाय श्रभी ॥| 
मम ग्राशकली न फली श्रबलौं | 


A 


| 
| 
| 
। 


हिन्दी और देवनागंरी लिपि ३५७ 


सिरपै भ्रमने तब चक्र लगा || 
सुखकोश अभी नहिं पूण भरे। 
मम गान सभी हैं ग्रपूणं अभी || 
~ हग स्वच्छु न हैं मिटके असुश्रा । 
अयि मौत जरा रु जा रल जा ॥ 
श्रीमती सरोजनी ने उस समय इस कविता को कितनी निराशा, कितनी विषादपूणं 
वेदना के साथ लिखा होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रभू ने सरोजनी को 
जीवन दिया, मौत-यली, आशा कली खिली, सुल-कोश भरे, गान बाताबरण में गूज उठे, 
, सफलता प्राप्त हुईं, भारतवष स्वतन्त्र हो गया | इतना ही क्यों, उन हाथों में लोक-शासन भी 
आया जिन हाथों ने बच्चों को पालने में झुलाया था | प्रभु कृपा से वे हिन्दी के प्रधान केन्द्र 
संयुक्तप्रान्त की गवर्नर भी हो गई | 
देवनागरी लिपि में लिखी हुई श्रंग्रेजी ्रापने पढ़ी, अब फारसी पढ़िये: 
“शबे तारीक बो में मोज गर्दाबे चुनी हायल । 
कुना दानन्द हाले मा सुंबुक साराने साहिल हा ॥!? 
[ हाफिज ] 
भाव।--- 
“अधियारी कारी निशा समँद करे तूफान | 
पड़ी भवर में नाव मम रखवारो भगवान ॥ 
रखवारो भगवान एक करुणा को सागर | 
दीनवन्धु सुखखान सकल दुःख हारक ईश्वर ॥ 
तट बैठे जब मौज में बिपत सके किमिजान | 
जिनकी ऐसी विपत में पड़ी नहीं हो जान ||? 
अब खुसरो की सुनिये: 
“बल्क मी गोयद के ख़ुतरी बुः परस्ती मी कुनद । 
भाव :— हि 
श्रारे आरे मी कुनम्‌ बा खल्क मारा कार नेस्त ॥!? 
“खल्क कहता है कि खुधरो बुत परस्ती कर रहा । 
हाँ हाँ करता हूँ मुझे इत खल्क़ से क्या काम हे ॥? 
सच बात है खुसरो बुतपरस्त है | परमात्मा के व्यक्त सत्ये, शिवं, सुन्दरम्‌? रूप का 


उपासक है। उसे सोंन्दय के विरोधी इस खल्क से काम ही क्‍या ! सत्य, शिव र सौन्दर्य र 


स्वलपिणी हिन्दी और देवनागरी के विरोधियों से हम दिन्दियों को भी क्या मतलब ! 
अब हम यह देखें क्रि सुनीतिकुमार चटर्जी ने भारत के लिये रोमन लिपि का जो मत 
दिया है उस लिपि की क्षमता कितनी हे | 'सद्वृत्तपुष्प]ुच्छ! में आया हुआ एक एलोक हैः 
न हिन्दवः सम्प्रति सर्वेतन्त्र-- 
स्वातरूपरपूणा न च हिन्दलोकाः | 


डक 


३५६ सम्मेलन पत्रिका 


दास्यः त्लरियो ये प्रवदन्ति तेषां 
जातिः कथं स्थान्न चिराय दासी || 
Na Hindvah Samprati Sarvatantra 
Swatantrya Poor na Na cha Hind lokah 
Dasya Striyo ye Pravadanti Tesham 
Jatih Katham Syanna chir y dasee. 
इस रोमन लिपि का उच्चारण यदि देवनागरी में लिखा जाय तो कुछ इस प्रकार का 
अथवा इससे भी कुछ विलक्षण होगा: 
न ददिएणडवह सम्प्रटि सब टणट्रा 
स्वाटणट्रययूणं ना चा दिण्डलोकाह 
डास्यहू स्ट्रियो ये प्रबडन्टि टेषामू 
जाटिः कठं स्यान्न चिराया डासी 
अधिक नहीं, पाठक ने इस लिपि की क्षमता को देख लिया । श्रन्य लिपियों के विषय में 
यहाँ पर लिखना व्यर्थ है । h 
मैं अपने हिन्दी बन्धुओं से निवेदन करूँगा कि वे स्पष्टतः घोषित कर दें कि हमारी 
राष्ट्रलिपि देवनागरी लिपि हे ओर हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी । 
पं० नेहरू तथा ग्रन्यान्य मेरे देशी भाइयों से मेरा श्रनुरोध हैकि वे किसी का भी 
अनुकरण न करके देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सीखे और 
अपने श्राप को सत्य के पुजारी साबित कर | 


“मेरे भीतर जितनी भी शक्ति है उप्तका जोर लगा कर में कहना चाहता हूँ 
कि आज आप यह भूल जाइये कि हिन्दी दुर्बलां की दुर्बल भाषा है। वह संसार की 
अत्यन्त शक्तिशाली भाषाओं में एक है | हिन्दी भारतवर्ष के हृदय-देश में, करोड़ों 
नर-नारियों के हृदय और मस्तिष्क को खूराक देने वाली भाषा है । विश्वास है कि हिन्दी 


भाषा, हिन्दी साहित्य और देवनागरी लिपि की सेवा का अथं है करोड़-करोड़ जनता को - 


मोह, अज्ञान और कुसंस्कार से मुक्त करना, उसे मनुष्यता के महान्‌ आसन पर बैठाना ।! 
--आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी 


ह 
हिन्दी ही हमारो राष्ट्रभाषा हे 
[ लेखक--श्री वियोगी हरि ] 

८ अगस्त, १६४५ के 'हरिजन-सेवकः में हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा के मंत्री श्री श्रमृतलाल 
नाणावटी का एक लेख प्रकाशित हुआ है | शीषक है “हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी हो है | 
इस लेख के कुछ अंश निश्चय ही भ्रमोत्पादक हैं, जिन्हे मैं संक्षेप में नीचे देता हूँ :-- 

१, अभी-अभी पाकिस्तान के निर्माण से “हिन्दुस्तानः शब्द कुछ अप्रिय हो गया छु 
इसलिए ओछे ख्याल के लोग हिन्दुस्तान? के बजाय “हिन्दुस्थान? शब्द का प्रयोग जान-बूक कर 
करते हैं और इस तरह हमारे देश को सिफ हिन्दुओं का देश मनबाने की कोशिश करते हैं । 

२, “हिन्दी संघ! इन्डियन यूनियन? नाम अगरचे हमारे देश को दिया गया है, लेकिन 
वह मुझे कतई पसन्द नहीं, इसमें अलगाव की वू आती है। सुको “हिन्द? “भारत? 
हिन्दुस्तान? ये शब्द ज्यादा पसन्द हैं। इसमें हमारी अखंडता कायम रहती है । 

१५ हिन्दुस्तानी को संघभाषा भी नहीं कहा जा सकता | क्योंकि वह सिफ हिन्दी संघ में ही नहीं 
बोली जाती । पाकिस्तान में भी वह बरती जाती है। संयोगवश हमारे देश में दो राजकीय 
हूकूमते कायम हुई हैं | इससे न तो दो दिल होने चाहिए, न दो राष्ट्र | दो हुकूमते होते हुए 
भी हमारा राष्ट्र काश्‍मीर से कन्याकुमारी तक और कराची से मदिया तक एक ही है । 

४० एक जमाना था जब “हिन्दी! शब्द उसी अर्थ में समभा जाता था, जिसमें कि आज 
हिन्दुस्तानी? समका जाता है। याने, देश भर की जबान। लेकिन हिन्दी के प्रेमी हिन्दी को 
उसकी जगह से घसीटते-घसीटते यहाँ तक ले आये हैं कि उसके मानी अत्र होने लगे है 
नागरी लिपि में लिखी जानेवाली संस्कृत शैली की जबान | इसलिये देश के लिए 'हिन्दः शब्द 
जितना प्यारा लगता है, उतना देश की जवान के लिए “हिन्दी? शब्द प्यारा नहीं रहा । ऐसा 
कहा जा सकता है कि “हिन्दी? के मुकाबिले "हिन्दुस्तानी? शब्द ज्यादा पसन्द किया जायेगा | 

५, यह हकीकत है कि हिन्दुस्तानी आज नागरी और उदू' दोनों लिपियों में लिखी जाती 
है | लेकिन आज दूसरे को उसकी जगह दिखाने की एक खतरनाक हवा चली है। न नागरी 
उसकी जगह से हटाई जा सकती है न उदू कानून के जरिये मिटाई जा सकती है। 

६, (राज जिस प्रकार उथकी रचना हुई है वह) विधान-सभा राष्ट्रभाषा का निर्णय 
करनेवाली अथवा उस पर शास्त्रीय ढंग से चर्चा करनेवाली संस्था नहीं है | ज्यादा से ज्यादा 
बह राजभाषा के बारे में निणंय कर सकती है | लेकिन इसमें जनता से निर्णय लेना चाहिए | 

७. हिन्दुस्तानी न तो प्रान्तभेद को जानती हे, न उसके लिये हिन्दी संघ की सीमा का 
बन्धन हे । वह उससे बाहर पाकिस्तान में भी फैली हुई है | उसकी दोनों लिपियों नागरी और 
उदू के जरिये हमें उसकी उपासना करनी है । उदू' की उपासना हमें अपने पड़ोसी अफगानिस्तान 
बलूचिस्तान, ईरान, अरविस्तान बगैरा के नजदीक ले जायगी । 

श्रौ नाणाबटी के लेख के इन श्रंशों से बहुत कुछ भ्रम पैदा हो सकता है, उस भ्रम का 
निवारण आवश्यक है । 


७ 


३६० सम्मेलन पत्रिकां 
१. “हरिजन सेवक? के सुयोग्य सम्पादक श्री किशोरलाल मशरूवाला ने 'हिन्दुस्थान? 
शब्द के प्रयोग पर कोष्ठक में लिखा है “महाराष्ट्री लोग आम तोर पर 'हिन्दुस्थान? ही लिखते 
३ । वे ऊपर बताये हुए ख्याल से ऐसा नहीं करते | वे तो “गुजरात? को “गुजराथ” श्रौर 
“गुजराती? को “गुजराथी? ही कहते रौर लिखते हैं | उनकी जवान का शायद यह स्वभाव है |? 
पर यह तो महाराष्ट्री लोगों की वात हुई । पाकिस्तान बनने से वहुत पहले भी 'हिन्दुस्थान? शब्द 
का कुछ लेखकों ने प्रयोग किया हे । स्तान? के बजाय “स्थान? लिखने के मूल में हमारे देश 
को सिफ हिन्दुओं का ही देश मनवाने की कोशिश है, ऐसा हम नहीं मान सकंते | असल शब्द 
तो हिन्दू? है, जो स्तान! और. “स्थान! दोनों के साथ जुड़ा हुआ है । श्रतः हिन्द? हो एक 
ऐसा शब्द है, जो सवया श्रसांप्रदायिक है। हिन्दू! शब्द के रहते 'स्तान* की जगह स्थान? 
रख देने से क्या अन्तर पड़ता है ! 

२, यह तो अपनी-अपनी पसन्दगी या ना-पसन्दगी की वात है | साथ ही, यह विधान- 
निर्माता पंडितों का काम है कि वे हमारे देश के नाम के साथ प्रजातंत्रसूचक क्या नाम जोड़ना 
चाहते हैं । प्रश्‍न तो श्रसल में यह है कि हमारा देश खंडित हैं या अखंड । साधारण लोग तो 
इस प्रश्‍न को उठाते ही हँस पड़ेंगे । श्रीनाणावाटीजी और उन्हीं की तरह सोचने वाले कई 
लोग जो अखंड का ग्रथ करते हैं उस श्रर्थ को मैं भी कुछ-कुछ समभता हूँ । वे शायद सांस्कृतिक 

` ऐक्य की अखंडता प्रत्यक्ष में अथवा उसका स्वप्न देखते हों। उनका दृष्टिकोण बहुत कुछ 

आध्यात्मिक हो सकता दै.) किन्तु वांछनीय होते हुए भी बात वास्तव में ऐसी है नहीं । दुर्भाग्य 
से सांस्कृतिक ऐक्य हुआ ही नहीं | इसके और भी कारण हो सकते हैं, पर मूल कारण तो हिन्दी 
संस्कृति के साथ ग्ररवी संस्कृति का मेल न खाना है। अरब की संस्कृति को भारतीय मुसलमानों 
ने इस्लाम का ग्रंग मान लिया, और वह इसीलिये हमारी संस्कृति से सदा अलग-अलग द्दी 
रही । सूफी संतों ने प्रेम के सहज मार्ग पर दोनों को मिलाने का बहुत-कुछ यत्न किया पर वे 
सफल नहीं हुये | इधर राजनीति ने इस खाई को और भी अधिक चौड़ा कर दिया । रोग के 
इलाज ने रोग को श्रोर श्रंधिक बढ़ा दिया | ग्रलगाव हमारा बढ़ता ही गया । परिणामतः 
पाकिस्तान का जन्म हुआ । श्रपनी श्राँखों से हमने जो देखा ओर जो कुछ देख रहे हैं उसे 
ग्रनदेखा कैसे मान लें ! श्रखंडता ञ्राज कहाँ रही ! यों तो ्राध्यात्मिक दृष्टि से न केवल 
पाकिस्तान के ही साथ, बल्कि सारी दुनिया के साथ हम एक हैं, एकाकार हैं | उपनिषद के 
ऋषि की भाषा में तो “श्रखिल विश्व एक नीड? है | सारी भूमि गोपाल की हो है । सीमा का 
बह सारा भेद मिथ्या है । पर कया इस ब्राह्मी दृष्टि से हमारा रोजमर्रा का काम चलनेवाला है! 
वेदान्त ने जिसे मिथ्या दृष्टि कहा है, उस दृष्टि से या अपने चर्म-चल्लुश्रों से तो हमें आज अपनी 
भारत भूमि खंडित ही दिखाई दे रही है, रह-एहकर श्रलगाव की ही बू श्रा रही है। जो हमारे 
सामने है उसे “नहीं है? ऐसा कैमे कहें ! “नाभावो विद्यते सतः |? 

३, जिस श्रर्थ में लेखक ने 'हिन्दुस्तानी? का प्रयोग किया है [क्योंकि वे तो खालिस उदू को 
तो हिन्दुस्तानी नहीं मानते हैं] उसी श्रथ में पाकिस्तान में हिन्दुस्तानी कहाँ बोली या बरती जाती 
है ? जहाँ तक बोलचाल क्री भाषा का प्रश्‍न है, पाकिस्तान में पंजाबी, सिन्धी, पश्तो और बंगाली 
ये प्रान्तीय भाषायें बोली जाती हैं और वहाँ राजभाषा तथा राष्ट्रभापा उदू को घोषित कर दिया 


el 
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गया है | जो उदू* वहाँ वरती जा रही है वह हिन्दुस्तानी वालों की आसान-असल में बनावटी 
दया भद्दी उदू, नहीं, वल्कि अरबी उदू है, जो वहुत क्लिष्ट है | कांग्रेत ने कभी जिस ग्रथ में उदू 


को भौ हिन्दुस्तानी माना था उप ग्रथ में भले ही उदू को हिन्दुस्तानी कह ले। अथवा, 'हाव्सन 


जाव्सन? डिक्शेनरी या श्री हेरप की परिभाषा के ग्रनुार उदू का पर्याय हिन्दुस्तानी को मान 
बैठे, पर असलियत इससे बहुत दूर है | जिस साहित्य शून्य कल्यित हिन्दुश्तानी की व्यथ चर्चा 
बुद्धि-मेद पैदा करने के लिये आज हमारे देश में छेड दी गई हे वह न तो हिन्दुस्तान में कहीं 

रती जाती है और ग पाकिस्तान में हो । हमारे दुर्भाग्यपूण श्रलगाब को पाकिस्तान की उदू 
नहीं, जिसे मूल से हिन्दुस्तानी का नाम हठ पूवक दिया जा रद्वा है, बल्कि वहाँ की संस्कृत- 
मूलक पंजाबी, सिन्धी, और बंगाली ही दूर कर सकती है, यदि बलपूवक उनके अन्दर अरबी 
फारसी के हजारों: शब्द ने. भर दिये गये तो । 

४, वात इससे बिकुल उल्टी है | हिन्दी शब्द ञ्राज पहले से भी कहीं अधिक “सारे देश 
की भाषा? के अर्थ में अहण किया जाता है, ओर वह जनता को उतना ही प्रिय हो गया हे जितना 
कि हिन्द | हिन्दी का विरोध करनेवाले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हिन्दी शब्द को हिन्दुस्तानी 
की आपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं | देशभाषा के ग्रथ में हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग करनेवाले 
हमारे कुछ राजनेता या उनके थोड़े से अनुयायी हैं। भाषा-शाख्रियों और राष्ट्र की बहुत बड़ी 
जनसंख्या का मत निश्चय ही इस प्रकार का नहीं है । यह भी एक विचित्र-सा आरोप लगाया 
जा रहा है कि हिन्दी अ्रव संस्कृतनिष्ठ या संस्कृतशैली की भाषा बनती जा रही है | एक झूठा 
आरोप यह भी लगाया गया है कि पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों के तई दूवेष-भाव बढ़ 
जाने के कारण हिन्दी को 'संसकिरतिया? बना दिया गया हे। हमारे देश के बड़े-बड़े जिम्मेदार 
लोगों के मुँह से जब ऐसी-ऐसी विचित्र बातें निकलती हैं, तब सचमुच बड़ा क्षोभ होता है । 
ये महानुभाव थोड़ा-सा समय निकालकर, राष्ट्रीयता के प्रेम में जड़े साम्प्रदायिकता के चश्मे: को 
आँखों पर से उतार कर हिन्दी के इतिहास को, उसकी विविध घाराश्रों को, उसके समूचे रूप 
को देखने की कृपा करे, तो उन्हें पता चलेगा कि उनके ऐे-ऐसे अनुचित आरोप -साधार हैं या 
निराधार | जान-बूझ कर वे भाषा-विज्ञान ओर राष्ट्र की सून प्रकृति की अवहेलना क्यों कर रहे 
हैं ! हिन्द तथा हिन्दी की प्रकृति ही ऐसी है कि उसमें संस्कृत के तत्सम और तदूभब शब्द तो 
अधिक परिमाण में आयेगे ही, साथ ही, अन्य भाषाओं के उन बहुत से शब्दों का भी वहिष्कार 
नहीं किया जायेगा, जो स्वाभाविक रीति से उसमें आज दूध-पानी की तरह घुल-मिल गये हैं । 
श्री आनन्द कोसल्यायन के शब्दों से हम इसे यों कह सकते हैं “हिन्दी उतनी ही संस्कृतमय हैं 
जितना उसे होना चाहिये, ओर वह उतनी ही अरबी फारसीमय नहीं है, जितना उसे नहीं 
होना चाहिये |? 

दूसरा ग्राच्षेप हिन्दी की केवल नागरी लिपि के घेरे में ही सीमित कर देने के बारे में 
किया गया है | हिन्दी तो ग्रादि से ही नागरी लिपि में ही लिखी जाती हे। यह तो एक 
वास्तविकता है | उद लिपि में हम लिखना भी चाहें तो हिन्दी के अनेक शब्दों को शुद्ध रूप 
में लिख नहीं सकते । किसी खास लिपि के मोह में पड़ कर इम अपनी भाषा के रूप और उच्चारण 
को क्यों बिगाड़े' ! 
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५. इस हकीकत को मैं जानता हूँ । एक-दो श्रखबारों में इस बनावटी जवान या शेली 
को लिखने का यत्न किया गया है | पर प्रश्‍न यह है कि इस प्रयोग में सफलता कहाँ तक मिली | 
या तो कई शब्दों के रूप जान-बूझ कर वदले और ब्रिगाड़े गये, या फिर इस डर से कि उदू 
लिपि में उन्हें सही रूप में लिखा नहीं जा सकता उनको छोड़ दिया गया। फिर यह किसने 
कहा कि कानून के जरिये उदू लिपि को मिटा दिया जाये! मगर कानून के जरिये यातो 
हमारे कुछ नेताश्रों की मजी से उसे देश की सारी जनता पर लादा या योपा भी नहीं जा 
सकता । जो लोग उदू या कोई भी लिपि सीखना चाहें बड़ी खुशी से सीखं । उन्हें रोकता 
कौन है ! सीखते ही थे, ओर आज भी सीखते हैं | यह तो हिन्तुस्तानी के गलत प्रचार की 

) प्रतिक्रिया से उदू को धक्का लगा है। 

६. विघान-सभा की वर्तमान रचना पर शांका उठाकर श्री नाणाबटी ने एक बड़े 
महत्त्व का प्रश्न उपस्थित किया है | उनका कहना है कि हमारी विधान-सभा राष्ट्रभाषा के 
प्रश्‍न पर शास्रीय ढङ्ग से चर्चा नहीं कर सकती | क्योंकि उनके सव सदस्य किसी खास मत 
की संस्था के प्रतिनिधि नहीं हैं, और विधान बनाने की कला के वे विशेषज्ञ भी नहीं है । ज्यादा 
से ज्यादा ऐसी विधान सभा राजभाषा के वारे में निर्णय कर सकती है, लेकिन इसमें भी उसे 
जनता से निर्णय लेना चाहिये) लेखक के मत से विधान सभा “जनता? का पूरा-पूरा प्रतिनि- 

| घित्व नहीं कर रही है | पर, हमें तो राजनीतिक चेत्र में प्रयुक्त जनता शब्द की व्याख्या, उसकी 

| परिसीमा ओर उनके सुविधाजनक प्रयोग पर भी शंका है | फिर भी अन्त में जनता का मत 

4 राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का निर्णायक माना जाय इस वात में हम भी श्री नाणावटी के साथ 
सहमत हैं | भाषा बिज्ञान के निष्पक्ष पंडितों की विवेक बुद्धि पर भी यह महत्वपूर्ण निण य छोड़ा 
जा सकता है। किन्तु कृपा कर हमारे राजनेता इसमें अ्नधिक्रार श्रौर अनुचित हस्तक्षेप 
न करें। 

यहाँ नम्रतापूवंक मैं यह पूड लेना चाहता हूँ कि मद्रास और बम्बई प्रान्त में हिन्दुस्तानी 
और उदू लिपि का प्रबेश करते समय क्या वहां की अथवा भारत की जनता का मत ले लिया 
गया था | वहां की सरकारे सच्चे श्रथ में क्या जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं!- 

७. इस पर ऊपर संख्या ३ में लिखा जा चुका है। केबल एक बात छूट गई है । वह 
हे उदू लिपि की उपासना की | मालूम नहीं, कैसे यह उपासना या साधना हमें अपने पड़ोसी 
अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, श्ररिबस्तान वगैह के नजदीक ले जायेगी | पंजाब सूबा 
सरहद और हिन्ध के लोग तो उदू लिपि से परिचित ये ही, फिर. उन्हें नजदीक न ले जाकर 
उसने इतनी दूर क्यों फक दिया ! एक ही लिपि रोमन में व्यवहार करने वाले यूरोप के विभिन्न 
राष्ट्रो के लोग क्यों आपस में लड़ते-भगड़ते रहते हैं ? 

रही “एक भाषा? की बात | सो वह “सब की एक बोली? और “सब्र की एक लिपि? 

| तो कोई दूसरी ही है, जो एक दूसरे को सही रूप में पहचानती और मन से मन को मिलाती है । 
वह बोली हृदय की श्राँलों से बोली जाती है | श्रौर हृदय की ही संकेत लिपि में लिखी जाती है। 
कृत्रिम साधनों श्रोर श्राधुनिक प्रचारो से उस बोली को न तो इम बोल श्रोर समझ सकते हैं 
श्रौर न उस लिपि को लिख या पढ़ सकते हैं | उस भाषा की उस लिपि में लिखी पोथी को 
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पढ़ने-पढ़ाने के प्रय्न में हम सभी एक साथ हैं | भारत में हिन्दी और नागरी लिपि केद्वारा 
हम उस एक भाषा और एक लिपि का भी परिचय प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि हिन्दी की प्रकृति 
ही कुछ ऐसी है, जो सबको मिलाना ही जानती है, अलगान। नहीं। तो फिर अस्तित्वहीन 
हिन्दुस्तानी के सहारे शुद्ध समन्वय को छोड़कर उसकी छाया पकड़ने का तिर्थ प्रयास इम 
क्यों कर ? 


मुझे हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य में विशवास है । हिन्दी की उन्नति अवश्य 

होगी, इसका प्रचार समस्त देश में अवश्य होगा | जो कोई बाधा रह आयेगी दूर हो 
जायेगी । हमें अपनी शक्ति में भरोसा चाहिए, अपनी भाषा में श्रद्धा होनी चाहिए ॥ 
, --डा० अमरनाथ भा 

“यदि हम अपनी मापा ऐसी नहीं रख सकते कि हिन्दुस्तान की समस्त ,भाषाओं 

में वह शीघ्र परिचित हो सके और हिन्दुस्तान के गाँवों के गरीबों तक समझी जाय 

तो हम अपने मस्तिष्क के व्यभिचार के खिलवाड़ शहरों में किये हैं | इस देश में अपभ्रंश 

के रूप में एक परिचित और सरल भाषा बनती रही है ओर बोलने वालों की आवश्यकता 

पर परिवर्तित होती रही है । कठिन शब्द डालने की जिद करने वालों और उनकी 

कड़ की हत्या से युग के हाथ सदा लाल होते आये हैं । चाहे वह जिद कठिन फारसी 

की हो चाहे कठिन संस्कृत की | श्राज की हिन्दी वैसी ही अपभ्रंश का स्वरूप है और वह 

धकाधिक सरल होती जाथगी ।' 


--पं० माखनलाल चदु 


भाषा संगठित राष्ट्र वाद का सबसे मजबूत स्तम्भ है; राष्ट्रीय एकता की जड़ 
एक भाषा है |! र 


प्रोफेसर लास्की 


देवनागरी लिपि सुधार के आदि श्रष्टा 
स्वगीय लोकमान्य तिलक 


[लेखक-श्नी दंकटलाल मा एम० ए०] 


ग्राज हम लोग देश की स्वतंत्रता के बाद देवनागरी लिपि सुधार की ओर श्रग्रसर हो 
रहे हैं | संयुक्तप्रान्तीय सरकार ने भी ग्राचायं नरेन्द्रदेव जी की अध्यक्षता में लिपि सुधार 
समिति का आयोजन महीनों पहिले किया | परन्तु समिति ने क्या निण्य किया उसकी रूप- 
रेखा आज तक जनता के सामने नहीं ग्राई । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने भी वषों पहले लिपि 
सुघार समिति नियुक्त की थी । जितने सन्‌ १६४२ में एक निश्चित योजना बनाई थी | 
हम हिन्दी वालों को पता नहीं है कि लोकमान्य तिलक राजनीति के ही नेता न 
थे, वरन्‌ साहित्य क्षेत्र में भी उनकी अपनी हस्ती थी । महाराष्ट्र के साहित्यिक जगत में उनका 
वही स्थान है जो हमारे यहां भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ्ौर ग्राचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी का है | 
मातृभाषा द्वारा ही लोक शिक्षण उनका ध्येय था | अपने मराठी सप्ताहिक केसरी? को 
वे रद्धं साप्ताहिक करना चाहते ये परन्तु देवनागरी में कंपोज की बड़ी कठिनाई थी | देवनागरी 
बम्बईया टाइप में एक पंक्ति कंपोज करने के लिए तीन पंक्ति कंपोज करना पड़ता है । अक्षर 
के ऊपर-नीचे मात्रा, उकार वगैरह लगाना पड़ता है जिसे डिग्री कहते हैं। इस तरह के कंपोज में 
* संमय्‌ के साथ-साथ पैसा भी अ्रधिक खच करना पड़ता है । जिसमे सस्ती और शीघ्र छपाई नहीं 
हो सकती | यह सबसे बड़ी कठिनाईँ* उनके सन्मुख थी । 
मत्‌ १६०४ ६० के ६ दिसम्बर के 'केसरी? के अंक में सर्वप्रथम उन्होंने जो सुधरा 
हुआ देवनागरी टाइप बनवाया था, उसका नमूना छुपा | इस टाइप को तैयार कराने में उन्हे 
बहुत परिश्रम करना पड़ा | श्रायभूषण टाइप फोन्ड्री के हेंड स््० श्री सहदेव दाजी पिपंल्ड़े को 
टाइप के पंच बनाने का कार्य सौंपा था। नित्य टाइप फोन्ड्री में दो बार जाकर काय पर देख-रेल 
किया करते थे । जो भी कठिनाई श्राती उसका हल भी स्वयं ढं निकालते थे | इस प्रकार २१३ 
श्रखंड़ अक्षरों का फोन्ट तैयार हुआ । जिसमें श्रद्ध श्रतरों के सांथ मात्राएँ बगैरह भी ग्रखंड थीं । 
टाइप तो तैयार हुआ परन्तु ञ्रत्रों का रूप उन्हें पसन्द नहीं पड़ा | इसलिए निर्णय सागर प्रेत 
के मालिकों से [क देवनागरी टाइप के श्राइशं पंचकार स्व० श्री रागोजी को पंच 
बनाने का काय सोपा । इस कार्य में एक-दो वर्ष लग गए | इसी बीच लोकमान्य पर प्रसिद्ध 
मुकदमा चला और मांडले (बह्मदेश) की जेल में वर्षों तक रहे | १६१४ में छूटकर आने के 
बाद फिर अधूरे काय को हाथ में लिया इस बार टाहपों की संख्या २१३ के स्थात पर १८१ 
FE दी । श्रपनी इंगलँड यात्रा में इव टाइप को भी साथ ले गए | वहाँ पर मोनोटाइप कंपनी 
से बातचीत की । श्रपते टाइप को मोनोटाइप पर ढलाकर के भी लाए । परन्तु कंपनी वालों 
ने विशेष रचि न दिलाई श्रौर ग्रमेरिका के यांत्रिक कंपोज करनेवाली मशीनों के बनाने बालों 
से पत्र-व्येवद्दार करने के लिए कहा | 


- ० लोकमान्य तिलक ३६५. 


भारत आने के वाद लोकमान्य अधिक दिन न रहे ओर अन्त में सं० १६२० में चल 
बसे । फिर भी अपने अन्तिम समय में देवनागरी टाइप संबन्धी जो सुधारों की अपनी योजना 
थी उसकी रूप-रेखा छोड़ गये | जिसके आधार पर 'केसरी? व “मराठा? के ट्रस्टियों ने सन्‌ १६२६ 
में केतरी टाइप फोन्डरी से तिलक टाइप का १ फान्ट तैयार किया । इसमें १६० टाइप थे | 
कुछ समय तक "केसरी? में तिलक टाइप में नमूने के रूप में एक-दो कारम मैटर छुगता था। 
परन्तु पता नहीं क्यों 'केसरी? के ट्रस्टियों ने संपूण 'केसरी? उस पर छापना पछन्द नहीं किया । 
बाद में नमूने के रूप में भी जो मैटर छुपता था, उसका छापला भी बन्द हो गया । 

लिपि-सुधार के संबन्ध में लोकमान्य का विचार था--“लोगों की आँखों में न खटके ऐसा 
धीरे धीरे सुधार होना चाहिये | इस संवन्ध में मुके अ्रध्यंत नमेंदिली भी कह सकते है । पूणं सुधार 
का ठेका इम कभी भी न लें। ग्राज थोड़ा सुधार क्रिया जाय, उत्तके इजम होने पर .कल फिर 
थोड़ा सुधार किया जाय | इस प्रकार घीरे-धीरे लोगों के क्षोभ का पात्र न हो ऐसा काय होना 
चाहिये । कभी-कभी सुधार करने में ग्रगली पीढ़ी पर भी कुछ काम बाकी छोड़ा जाय । जिससे 
अपने उपर एवं लोगों पर श्रमावश्यक भार भी न पड़े और सब काम शान्ति के साथ हो | हम एक 
दम ग्रागे भी न दौड़े' न पीछे ही हटे । मैंने इसी दृष्टिकोण से टाइप सुधार का कायोकिया है |? 

इसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने काय भी किया ॥ तिलक टाइपैँ के नमूने को देखने 
से स्पष्ट हो जाता है कि वे लोगों की भावना का कितन। आदर करते थे । 

आज हमारे यहां लिपि सुधार के नाम पर मनमानी ` योजना तैयार होती है । बतेमान 
अक्षरों से भिन्न रूप भी प्रस्तुत करने में लोग नहीं हिचकिचाते । उन्हें यह पता नहीं कि अंग्रेज 
अर अमेरिकन जो श्राज ज्ञान-विज्ञान में संसार में अपना विशेष स्थान रखते हैं, जिनको 
बिचार शेली भी उन्नत है, फिर भी वह केपीटल श्रौर लोग्रर अक्षरों का रूप छोड़ने केलिये 
तैयार नहीं है | यदि वे लोग लोग्रर का मोद छोड़ दे तो उनके यहाँ टाइप एक दम ५२ से २६ पर 
आ जाते हैं | कंपोज की दृष्टि से बहुत बचत हो जाती है । इतना सत्र कुछ समझते हुए भी 
चे लोग उसे श्रपनाने को तैयार नहीं हैं | फिर भला हम भारतबासियों से जो की आज श्रज्ञात के 
अंधकार में डूबे हुए हैं, जहां अक्षर ज्ञान ही शिक्षा का माप दंड है; वहाँ एक हम आर एक 
नई लिपि के समकक्ष सुधारों को भला लोग कब स्वीकार कर सकते हैं । 

यदि लोकमान्य कुछ वर्ष रौर जीवित रहते तो तिसन्देह आज लिपि सुधार की जो 
हमस्या हमारे सामने है वह कभी की पूर्ण वैज्ञानिक ढङ्ग से हल.हो जाती और उसे लोग भी 
ग्रहण कर लेते । 

'केलरी? के ट्रस्टियों ने लोकमान्य के जिस कार्य को अधूरा छोड़ा था, उसे महाराष्ट्र के 
ग्न्य लोगों ने हाथ में लिया। जिसमें श्री गनेश पांडु रंग विज्ञापुरे सबसे आगे हे । बिज्ञापुरे 
टाइप न॑० ५ पर आज महाराष्ट्र के कई दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक पत्र छुप रहे हैं | 
किलेस्किर प्रेस के संचालक भी कुछ कम बधाई के पात्र नहीं, जिन्होंने की भी बिजञापुरे को 
१६ से इस विषय में ग्रनुसंधान करने के लिए पूर्ण सुविधा दी। ४ नमूने असफल र हे परन्तु 
पांचवी बार का पूर्ण सफल रहा | इस प्रकार श्री बिजापूरे ने लोकमान्य की अधूरी कामना 
को पूणं किया | 


ढ रो 
सस्कृत ओर राष्ट्रभाषा 
( लेखक--डा० कैलाशनाथ कारलू , गवनर-पश्चिमी बंगाल ) 
पिछली अखिल भारतीय श्रन्तर-विश्बविद्यालय परिषद्‌ में भाषण देते हुए मैंने संस्कृत 
को भारत की राष्ट्रभाषा होने का सुझाव रखा था | इधर देश के विभिन्न भागों से मुझे उस 
संबंध में अनेक पत्र मिले | इससे ,जान पड़ा कि लोगों का ध्यान उक्त विषय की ओर आकर्षित 
हुआ है | अ्रतणव इस राष्ट्रव्यापी महत्व के प्रश्‍न पर में तनिक बिस्तार पूवक लिखने का 
प्रयत्न करूँगा । आरंभ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सब मेरे व्यक्तिगत विचार 
होंगे तथा उन्हें ब्यक्त भी में भारत के एक साधारण नागरिक के नाते ही करूँगा न कि बंगाल 
के गवनर या बिधान-परिषदू के एक भूतपूर्व सदस्य के नाते | यह भी ध्यान रहे कि यदि प्रमुख 
अहिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लें तो मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी । 
उड़ीसा जाने के पहले मैं अपनी हिन्दी भाषा को ही उक्त पद के उपयुक्त मानता था | किन्तु 
उड़ीसा के श्रनुभवों ने मुझे राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न पर नये सिरे सेविचार करने को वाध्य 
किया । कारण, श्राज अधिकांश प्रान्त के निवासी अपनी प्रान्तीय भाषाग्रों के संबंध में भी अपनी 
नीति स्पष्ट करने लगे हैं। इसीलिए मुके इस मह्वपूणं विषय पर पुनः विचार करना 
पड़ रहा है | 
उड़ीसा के लगभग डेढ़ करोड़ निवासी अपने नित्य जीवन संबंधी कार्यों तथा दफ़्तरों 
में उडिया भाषा का ही व्यवहार करते हैं | कचहरियों में अंग्रेजी के साथ इसी भाषा का प्रयोग 
होता है । इतना ही नहीं, प्रान्तीय सचिवालय में भी अधिकांश सदस्य उड्या में ही बोलते हैं । 
एक अंग्रेजी दैनिक को छोड़ कर प्रायः सभी पत्र उड़िया भाषा में प्रकाशित होते हैं | हिन्दी में 
केवल एक छोटी-सी पत्रिका राष्ट्रभाषा? के नाम से प्रकाशित होती है। अनेक सावजनिक 
सभाश्रों में मुझे जाने का श्रवसर मिला ओर मैंने देखा कि एक भी व्याख्यान देने बाला व्यक्ति 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी में बोलने बाला न था। मैंने प्रायः अपने भाषण हिन्दी में ही दिए 
किन्तु विश्वास नहीं होता । कि वहाँ कोनसी मेरो बातें समकते रहे होंगे | मैं जानता हूँ कि 
उड़ीसा के गाँवों में हिन्दी समझने वालों की संख्या नहीं के बराबर है | फिर भी पुरी जैले धामिक 
स्थलों पर हृ ढ़ने से ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं। उड़ीसा के स्कूलों में दसवीं कक्षा तक 
संस्कृत और उड़िया पढ़ना श्रनिवाय है | छोटी कक्षाओ्रों में हिन्दी का भी एक श्रध्यापक होता 
है किन्तु उसे छोड़ कर श्रन्य कोई श्रध्यापक भी हिन्दी नहीं जानता है | वे विद्यार्थी भी, जिन्हें 
पाठशालाश्रों में हिन्दी की शिक्षा दी नाती है, श्रध्ययन-काल के बाद हिन्दी का ज्ञान सुरक्षित 
रख पाते हैं या नहीं, इसमें संदेह है | क्योंकि उनके परिवार से तो उन्हें कदाचित्‌ ऐसी कोई 
प्रेरणा मिलती नहीं । 
अन्य श्रहिन्दी-भाषी प्रान्तों में जनमत की शक्ति किसी श्रन्य दिशा में ही प्रवाहित 
हो रद्दी दै। उदाइरणों से यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी । हाल ही में नागपुर विश्व 
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विद्यालय ने अपनी सारी कायवाही मराठी में करने का निश्चय किया है। श्रासाम की 
व्यवस्थापिका सभा ने आसामी को वैधानिक भाषा घोषित कर दिया | वहाँ इतनी सुबिधा है कि 
यदि कोई सदस्य आसामी नहीं जानता हे--तो वह अंग्रेजी, बंगला अथवा हिन्दी में भी अपने 
विचार व्यक्त कर सकता है | पश्चिमी बङ्गाल के प्रधान संत्री ने भी घोषित किया है कि बङ्ाल 
प्रांत की वैधानिक भाषा तथा कचइरियों व हाईकोट में बङ्गाल का ही प्रयोग होगा | कुछ समय पूव 
पत्रों म॑ प्रकाशित हुआ। था कि पूर्वी बङ्गाल की जनता बंगाल को अपने प्रान्त की वैधानिक भाषा 
बनाने तथा उदू का विरोध करने के लिए भर्थकर ग्रान्दोलन कर रही है। कारण, पाकिस्तान 
ने उदू को ही अपने यहाँ राज भाषा घोषित कर दिया है । मद्रास में भी कई प्रान्तों के निर्माण 
करने का प्रश्‍न इसीलिए उठा है कि वहाँ भी भाषा-सम्बन्धी अनेक प्रकार के मतभेद चल रहे 
हैं तथा कई प्रान्तीय भाषाशओ्रों का दृढतर बिकास दो चला है | बम्बई प्रान्त के विभिन्न त्षेत्रों 
सं चार चार प्रान्तीय भाषाश्रों दा उपयोग हो रहा है | वस्बई की विशाल नगरी के बाहर कोई 
भी ऐसी सामान्य भाषा नहीं है जिसे जनता अपना सके | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रान्तीय भाषा का अपना एक प्रौड़ एवं विक्रासोन्डुल 
साहित्य है। सभी प्रान्तीय भाषाएँ अपने प्रान्तों सें समाहृत हें। साथ ही, यह भी 
मानना होगा कि इनमें श्रागे बढ़ने के लिए आपत में काफी खींचा-तानी भी होती रहती 
है | करिसी एक की अपेक्षा दूसरी को विशेष महत्व देने में सफलता मिलना कठिन है | अखिल 
भारतीय राष्ट्र-भाषा का निश्चित स्वरूप क्या होना चाहिए ? क्या वाजार सें बोली जाने वाली 
कामचलाऊ साधारण बोलचाल की भाषा ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी जिसके द्वारा हम किसी 
प्रकार अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सके ! निश्चय ही, भाषा से हमारा यह तात्यय 
कदापि न होगा । हमारी राष्ट्रभाषा न केवल जन-साधारण की बोलचाल की भाषा होगी अपितु 
उसी के माध्यम से हमारे राष्ट्र का बुद्धिजीवी-वर्गे ग्रपने सवोत्कृष्ट विचार-तत्वों को व्यक्त करेगा 
जिरहें उसने अध्ययन एवं मनन करते हुए ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रहण किया है । सुके 
कस श्राशा दै कि हमारा विशाल राष्ट्र उपरोक्त दृष्टिकोण से हिन्दी या हिन्डुश्तानी को राष्ट्रभाषा 
के रूप म॑ ग्रहण कर सकेगा । 

यह सत्य है कि उत्तर भारत में हिन्दी या हिन्दुस्तानी से अधिक बोली जाने बाली 
भाषा अन्य कोई नहीं है । और यह भी सत्य है कि इसे राष्ट्रभाषा पद पर सुशोभित करने के 
लिए सशक्त आन्दोलन भी चल रहा हे । वस्तुतः यह स्वाभाविक भी है। किन्तु हृसें यह भी 
नहीं भूल जाना चाहिए कि अ्र-हिन्दी-भाषी प्रान्तों में लगभग बीस करोड़ जन-प्रमुदाय 
रहता है श्रोर आज के युग में राष्ट्रभापा जेसी वस्तु किसी के ऊपर भी लादी नहीं जा 
सकती है । 

श्रंग्रेज शासकों को श्रपनौ अंग्र जी भाषा के प्रचार करने में व्यापक सफलता पाने का 
मूल कारण यह था क्रि उनके हाथ में पूण सशक्त केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारे थीं अतएव भारत 
के कोने-कोने में शासक ओर शासितों के वीच विचारों को अ।दान-प्रदान का माध्यम अंग्रेजी 
ही बन सकी । प्रत्येक प्रान्तों में शिक्षित-बग में अंग्रेजी न केवल (]0७ 0७8 Franca) बनी 
बल्कि अपने ग्राप इसका प्रयोग नित्य जीवन के व्यवहार में होने लगा | आज को परिस्थितियों 


= 
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भें जब कि भारतीय संघ का प्रत्येक अंग स्वतंत्र एवं स्वशासित है, मुझे नहीँ समझ में आता 


कि कैसे कोई प्रान्तीय भाषा अपने शिक्षित-बग में अंग्र जी की हो तरह प्रचलित एवं समाहत होगी 
बेबल बही भाषा वस्तुतः राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठापित हो सकती है जिसे राष्ट्र का विवेकशील 
मस्तिष्क उस रूप में ग्रह्ण करने का प्रस्तुत हो । ऐसी स्थिति में मेरे बिचार से संस्कृत ही एक ऐसी 
5 भाषा दे जो समस्त भारत के व्यामक एवं विशद संदेश देने की क्मता रखती दो । | 
संस्कृत के पच में युके जो कुछ भी कहना है वह किसी से छिपा नहीं है । वङ्गला, 
उड्या, मराठी ्रौर गुजराती आदि सभी आर्य-परिवार की भाषाओं की जननी निश्चित रूप 
से संस्कृत ही है | द्रविड़ भाषाओं ने भी संस्कृत से ही सदा प्रेरणा पाई है। इतना ही नहीं, 
भारतवर्ष के एक ओर से दूसरे रोर्‌ तक संस्कृत भाषा का समादर होता रहा है क्योंकि हमारा 
संपूर्ण वाङ्गमय संस्कृत में ही उपलब्ध है, जिसका हम अपने जीवन में नित्य उपयोग करते हैं । 
दैनिक संध्या, जन्म-मरण, बिबाह श्रादि अनेक संस्कारों के समय किये जाने बाले धार्मिक 
. 5 कृत्य, सभी कुछ हम संस्कृत के ही माध्यम से करते हैं। श्रौर सबसे अधिक ध्यान देने की बात 
तो यह है कि ब्रिना किसी प्रकार की वैधानिक सहायता अथवा प्रचार के संस्कृत का ज्ञान 
हमारे देश के कोने-कोने में उत्तरोत्तर विकसित एबं परिष्कृत हो रहा है। बालक ही नहीं, 
__बालिकाएं भी बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत का श्रध्ययन करती हैं। में पीछे कह चुका हूँ 
कि उड़ीसा में मैट्रिक तक तो इसे अनिवायतः पढ़ना ही पड़ता है। युक्तप्रान्त के स्कूलोंमें _ 
भी संस्कृत का विशद अध्ययन होता हे । ग्रन्य प्रान्तों में भी यही स्थिति है | जैता कि मेरे ह 
किसी एक प्रतिनिधि ने कहा था, संस्कृत को तो राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
यह तो पहिले से ही समस्त भारत द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त एबं समाहृत होती रदी है। 
इस कथन पर मुसलमानों तथा गैर-हिन्दू जातियों को लेकर आक्षिप किया जा सकता है । किन्तु, | 
ध्यान रहे कि उत्तर भारत के छोड़कर बंगाल के मुसलमान बंगला, गुजरात के मुसलमान व | 
पारसी गुजराती तथा मद्रास प्रान्त के मुसलमान भी अपनी मातृभाषा में ही ञ्रपना समस्त | 
[ कार्य करते हैं | श्रौर मैं कह चुका हूँ कि बंगला, गुजराती, मराठी तथा श्रन्य प्रायः सभी प्रान्तीय | 
भाषाएं तीचे संस्कृत से ही उद्धृत हुई ह । | 
संस्कृत के विरोधियों द्वारा इसके विषय में जो सव प्रमुख बात कही जाती है वह यह . | 
कि संस्कृत मृत भाषा है | में इस तथ्य से पूर्णतः असहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि यह बोलचाल 
की भाषा नहीं है क्‍योंकि उस रूप में जनता इसका प्रयोग नहीं करती है । किन्तु किसी भी | 
भाषा के दो भिन्न पक्ष होते है। एक बोलचाल का तथा दूतरा साहित्यिक | हिन्दी को ही 
ले लीजिए | साहित्यिक ग्रंथों, पत्रिकाश्रों तथा समाचार पत्रों की हिन्दी उस हिन्दी से बिल्कुल 
भिन्न होती हे जो गॉवों या नगरों में जन-साधारण द्वारा प्रयुक्त होती है। प्राचीन काल में भी 
बरिद्यापीठो एबं विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयुक्त संस्कृत तत्कालीन जन-साधारण द्वारा बोलीजाने 
वाली संस्कृत से सवथा भिन्न होती थी | देश की जनता से बौद्धिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये, 
श्रवश्य ही, हमें मात भापराश्रों का माध्यम स्वीकार करना पड़ता था । महात्मा बुद्ध अपने 
प्रबचन मगध की लोक-भाषा (पाली) में ही दिया करते थे, कारण, वही उनकी प्रादेशिक 
भाषा थी | 
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राष्ट्रभाषा को समृद्धिशालिनी एवं गौरवसम्पन्ना बनाने में साधारण जनता नहीं अपितु 
बड़े-बड़े कवि, दार्शनिक और अन्य महान्‌ मनीषी सहायक होते हैं | इस प्रकार संस्कृत ही 


.एक ऐसी भाषा है जिसकी समृद्धि और उन्नति में सम्पूर्ण भारतवर्ष एक साथ सहयोग प्रदान 


करने में समथ ह्यो सकता है। 

मुके तो ऐशा प्रतीत होता है कि यदि हम एक बार संकल्प कर लें तो संस्कृत भाषा 
को प्रचलित एवं प्रसारित करने का कार्य पूरा होने में समय का दुरुपयोग अथवा विशेष 
कठिनाई न होगी | कार्य तनिक ढक्क और क्रम से करना होगा । सभी स्कूलों में प्रान्तीय भाषाओं 
के साथ-साथ संस्कृत का अध्ययन अनिवाय कर दिया जाय जैता कि उड़ीसा में हुआ हे, 
विश्वविद्यालयों में संस्कृत और प्रान्तीय भाषाओं की सम्मिलित शिक्षा दी जाय, जब कि 
अनेक विश्वविद्यालयों में ग्राज भी संस्कृत तथा प्रान्तीय भाषाग्रों की अलग-अलग शिक्षा दी 
जाती है | इंटरमीडिएट या बी० ए, में ्राप हिन्दी अथवा उडिया श्रथवा संस्कृत अलग-अलग 
पढ़ सकते हैं साथ-साथ नहीं | हो सकता है कि आप मुझे सहमत न हों किन्तु मैं समता हूँ 
कि किसी भी प्रान्तीय भाषा या साहित्य का स्वतन्त्र अध्ययन करके उसकी गहराई तक हम नहीं 
पहुँच सकते; उसके साथ संस्कृत का अध्ययन भी नितान्त श्रावर्यक है। में सलाह दूंगा कि 
प्रान्तीय भाषाओं तथा संस्कृत की समान्वित शिक्षा का प्रबन्ध सवत्र शिया जाय । मुके विशवास 
है, इस प्रकार के समन्वय से उक्त भाषाएँ एक दूसरे से आगे बढ़ने की शक्ति ग्रहण करंगी तथा 
उन्हें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी दोनों भाषाश्रों पर सुगमतापूवक अधिकार प्राप्त कर लेंगे। हाँ, 
संस्कृत में पाख्य-क्रम के लिए पुस्तकों की समस्या पर भी विचार कर लिया जाय | इस दिशा 
में कुछ तो प्रगति हुई ही हे | श्री भंडारकर का ग्रंथ इसका ज्वलंत प्रमाण है। मेरा तो 
अभिप्राय ज्ञान-संवर्धन से है । संस्कृत भाषा तो कोई बिशेष कठिन नहीं प्रतीत होती । हाँ, 
व्याकरण अवश्य कुछु जटिल एवं शुष्क हे । वह भी एक बार सीख जाने पर सहज हो 
जाता है। 

अखिल भारतीय न्याय एवं शासन व्यवस्था की प्रणाली के विकास के लिए एक 
सामान्य राष्ट्रमापा का व्यापक महत्व है। निश्चय ही, इस दिशा में हमारी राष्ट्रभाषा को 
अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करना होगा । विभिन्न प्रान्तों को तो मैं प्रान्तीय भाषाओं का हो प्रयोग 
करने की सलाह दूँगा | किन्तु मैं जोरदार शब्दों में कहूँगा कि सभी उच्च न्यायालयों के 
अंतिम निर्णयों एवं वक्तव्यों का शीघ्र ही संस्कृत में परिवतन श्रथवा अनुवाद हो जाना चाहिए। 
इसी प्रकार हमारे सभी नियमों एवं विधानों का भी संस्कृतीकरण परमाउश्यक है । केन्द्रीय 
ब्यवस्थापिका सभा की कार्यवाही भी संस्कृत में होनी चाहिये। | 

मैं जानता हूँ कि यह सब होने में समय लगेगा। किन्तु किसी भी भाषा को—चाहे 
बह हिन्दी हो या संस्कृत-ाष्ट्रभाधा बनाने के लिए प्र्य्यांस समय की आवश्यकता होती है। 
किस्तु आज तो समस्या यह उठती है कि कौन-सी ऐसी भाषा है जिसे हम राष्ट्रभाषा के पद 
पर प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयत्नशील दों। इस समस्या का समाधान होते ही सारी बाते 
अपने अप ठीक हो जायेंगी । मेरे मस्तिष्क में श्राज यही प्रश्‍न बार-बार घुस रहा हे कि वह 
कौन-सी भाषा होगी जिते प्रत्येक प्रान्त का निवासी अपनी प्रान्तीय भाषा के साथ-साथ सीखने 
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तथा नित्य के जीवन में प्रयोग करने के लिये तैयार होगा । प्रत्येक प्रान्तों के शिक्षित समुदाय में 
जिस प्रकार वहां की प्रान्तीय भाषाओशों के साथ-साथ अंग्रेजी का एक-छुत्र आधिपत्य स्थापित 
था, ठीक उसी प्रकार संस्कृत को, और केवल संस्कृत को ही, वह पद प्राप्त हो सकता दै । 

मैं यह भी स्पष्ट कर दु कि अ-हिन्दी-भाषी प्रान्तों में अन्य साधनों को श्रपेक्षा संस्कृत के 
माध्यम से ही हिन्दी तक भी अधिक सुएमता से पहुँचा जा सकता है | संस्कृत जानने बाले व्यक्ति 
को संस्कृतमय हिन्दी ओर साधारण हिन्दी को भी समझने में अधिक कठिनाई न होगी | 

जैसा कि मैंने देखा, राष्ट्रभाषा की समस्या, न केवल हमारी संस्कृति अपितु हमारे 
राजनैतिक अस्तित्व के लिए अत्यधिक महत्वपूण है । हमारी राष्ट्रमाधा हमारे राष्ट्रीय जीवन 


का एक महत्वपूरण अंग है । ग्रतएव मेरा सुझाव है क्रि हम सस्कृत की उपादेयता को जान-वूझ 


कर भुला न बैठ | संस्कृत ने ही श्रतीत्‌-काल़ से श्रनेक प्रकार के राजनैतिक मतभेद रहते हुए 
भी, हमारे राष्ट्रीय एबं सांस्कृतिक जीवन को सदा ही ग्रनुप्राणत किवा हैं । 
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समूचे हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिये हमें भारतीय माषाओं में से 
एक ऐसी भाषा या जबान की जहूरत है, जिसे आज ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जामते 
ओर सममते हों; और बाकी लोग जिये झट सीख सके । इसमें शक नहीं क्रि हिन्दी ही 
ऐसी भाषा है | यही बोली जब उदू. लिपि में लिखी जाती है तो उदू: कहलाती है | 
सन्‌ १९२५ के अपने कानपुर वाले जलसे में कांग्रेस ने इस राष्ट्रभापा को हिन्दुस्तानी का 
नाम दिया |? 

महात्मा गाँधी 
'मारतवर्ष की वह मधुर एवं कोमल भाषा जि) मूलतः हिन्दी ही कहते आये 


हैं मुसलमानों को सदा से. प्रिय रही है | उन्होंने सा ही इसी मशंसा की है । सेकड़ों 


मुसलमान कवियों ने सदा से ही अपने हृदय की वे:ना और प्रेम भरी विचारधारा को 
इसी भाषा के माध्यम से व्यक्त क्रिया है | 


-—भ्रललामा सैयद सुलेमान 


~ 


त्र 


राघुभाषा को समस्या 


_ 


[लेखक--डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, एम० १०, एल-एल० बी०, पी० एच० डी०] 


राष्ट्रभाषा की समस्या पर जनता तथा जव-नायकों का मतभेद घटने की अपेक्षा बढ़ता 
जा रहा है | फवतः यह विषय ग्रपेच्।कृत जटिल बन. गवा हे | महात्मा गाधी आजीवन एक 
ऐसी भाषा एवं लिपि के समर्थक रहे, जो न तो भापा-वैज्ञानिकों की हृष्टि से संभव थी र 
न संगत | गांधी जी स्त्रय उस भाषा और लिपि-<हिन्दुस्तानी की कोई परिभाषा और रूप- 
रेखा नहीं निश्चित कर रके थे | उनके ग्रवसाच के पश्चात राष्ट्र के नेतृत्व का भार नेहरू जी तथा 
राजा जी पर आया और राष्ट्र के उत्तरदायित्व के साथ ही साथ राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न भी उनके 
लिये चिन्तनीय विषय वन गया | आदश स्मन उपस्थित था। “हरिजन? की फाइले उपलब्ध 
थीं। अतः कोई कठिनाई नहीं पड़ी | वही स्वर पुनः प्रतिश्रुत हुआ | “हिन्दुस्तानी? के विषय में 
पं० नेदरू एवं राजाजी के मतों में न तो कोई मौलिकता न कोई तक । लेकिन गांधी जी ने 
समथन किया था अतएव उसका समथन आवश्यक हो गया | इसीलिए पं० नेहरू के पिछले 
भाषण ओर राजा जी के मद्रास वाले भाषण में संस्कृत तथा हिन्दी की निन्दा तथा दोष-निदशन 
किया गया है । 

हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्यस्थ बिरोध तथा मतभेद की गहरी नींव को पारने के 
हेतु गांधी ने जिन साधनों को अपनाया ओर कार्य रूप में परिणित किया उन्दी में से हिन्दुस्तानी 
भी एक है | गांधी जी ने हिन्दी में हिन्दुओं की वपौती देखी, इस्लाम के लिए खतरा देखा, 
मुसलमानों के प्रति न्याय देखा ओर इन्हीं कारणों से “वेगम सीता? वाली हिन्दुस्तानी का 
समर्थन किया और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया | सत्य, अहिंसा, विश्व-बस्धुत्व 
श्रादि कांग्रेस के ्रादशों' के साथ हिन्दी का विरोध और हिन्दुस्तानी का समर्थन भी सम्मिलित 
कर लिया गया । परन्तु हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में कांग्रेस के 'एकस्ब? के आदश का 
विरोध कहाँ है ? हिन्दी केवल हिन्डुश्रों.की वस्तु कब रही हे | जायसी, इंशाअल्लाखाँ, रसखान, 
अमीर खुसरो तथा समक्ष अन्य कवियों ने हिन्दी को गाँधी जी के दृष्टिकोण से नदीं देखा 
था | हिन्दी को राष्ट्रभाषा भाषाविज्ञान तथा अन्य तथ्यों के ्राधार पर बनाया जा रहा है। 
आंकड़ों को देखने से प्रकट हो जाता है कि हिन्दी भारतवष में सबसे ज्यादा बोली, समझती 
एवं लिखी जाने वाली भाषा हे । फिर उसे राष्ट्रभाषा बनाने में अपर बगा के प्रति अन्याय, 
कहाँ से दृष्टिगत होता है । 

किरी भाषा को राष्ट्रभापा बनाने के लिये किन-किन तत्वों का होना आइश्यक है, इस 
विषय पर बिचार कर लेना चाहिए । भारतीय भाषा परिवार की किसी भी ऐसी भाषा को राष्ट्र- 
मापा के सम्मानित पद पर आसीन करना चाहिए जो सुगम हो, शीघ्र तथा बिना विशेष कठिनाइयों 
के सीखी जा सके । इस दृष्टि से विचार करने पर प्रकट हो जाता है कि हिन्दी से अधिक सुम 
तथा जब्दी सीली जाने वाली भाषा ओर कोई नहीं है । हिन्दी के पश्चात बंगला, गुजराती 
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ज्य 
एवं मराठी के नम्बर आते हैं | परन्तु हिन्दी की तुलना में ये तीनों भाषाएँ सीमित क्तेत्रो में 
व्यवहृत होती हैं | भ्रतएब हिन्दी सबसे अधिक सरल, शीघ्र सीखी जाने वाली, तथा व्यवहृत 
भाषा है। इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का पद देना चाहिए । द्वितीय आवश्यक तत्व यह है कि 
राष्ट्रभाषा की लिपि सभी भाषा-भाषी आसानी से सीख सकें । हिन्दी की नागरी लिपि सबसे 
सरल है | हिन्दी के एक ग्रध्यापफ होने के नाते मैंने देखा हे कि मुसलमान विद्यार्थी भी बहुत 
शीघ्र ही नागरी लिपि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह ग्रतुभूत तथ्य है | किसी भाषा को राष्ट्र 
भाषा बनाने के लिए तृतीय आवश्यक तत्व यह है कि उसका प्रयोग पूरे देश में हो सके | 
ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दी इस देश के श्रधिक्राँश लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाने 
वाली भाषा है | ग्रतएव उसे राष्ट्रभाषा बनाने में कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती है | किसी 
विशेष भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पूव देख लेना परमावश्यक है फि उस भाषा का शब्दः 
कोष तथा पारिभाषिक-कोष कैसा है | भारतीय परिवार की भाषाश्रों में हिन्दी का शब्द-कोष 
सबसे श्रधिक समृद्ध एवं प्रगतिशील है । इस दृष्ट से तो उदू से उसकी किसी प्रकार से भी 
तुलना नहीं हो सकती है | हाँ, हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का विषय चिन्तनीय है । 
हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली के श्रभाव के प्रति सभी सहृदय साहित्यिक्रो की दृष्टि 
जाती है । स्वाभाविक भी है | देश के राजकार्यं की कार्यवाही बोलचाल की भाषा में नहीं हो 
सकती | उसके लिए, पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता होगी | पारिभाषिक शब्दावली ऐवी होनी 
चाहिये कि उसको सभी प्रान्तों के निवासी और सभी भाषा-भाषी समझ सके | बंगला, मराठी 
गुजराती, राजस्थानी, गुरुमुखी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाग्रों का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
संस्कृत से ही उनका उद्‌गम हे | संस्कृत बहुत ही समृद्ध भाषा है | श्रतएव यदि हिन्दी के लिए 
पारिभाषिक शब्दों को हम संस्कृत से लें तो बेजा न होगा | यहाँ पर हम महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन के मत से पूर्णतया सहमत है कि “यदि इम दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए अपने सूक्ष्म 
ज्ञान के दानादान के लिए संस्कृत से शब्द न लें, पारिभाषिक शब्द न बनाये' तो किससे जञे। 
हम श्रन्तरोष्ट्रीय शब्दावली के पक्षपाती नहीं हे।'"'''"जिन संस्कृत के शब्दों को नेहरू जी 
ठँसना कहते हैं वें अनिवार्यतया श्रावश्यक और उपयोगी ही नहीं बल्क वे सारे भारत 
की भापाश्रों के शब्द-कोष्र को ८०-८५ प्रतिशत तक एक कर देते हैं |? संस्कृत में राजनीति, 
धर्म, न्याय, पुस्तकालय, शिक्षा तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित शब्द मिल जायेंगे । अपने 
घर में रखी हुई बत्तु का परित्याग करके दूसरे के यहाँ भीख मांगने में नतो किसी का 
मान हुआ है और न दोगा। भाषा इसका श्रप्राद नहीं है। यही सुविधाजनक एवं 
उपयोगी होगा । हॉ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो पूणतया मिल गये हैं खलने वाली बात न 
होगी | यह निर्विकार है कि हमारी भाषा एवं संस्कृति पर अंग्रेजी की बेहद छाया पड़ी 
है । हमारा साहित्य ग्रं्रेजी भाषा से प्रभावित है । हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने बाले ग्रंग्र जी शब्दों 
का विश्लेषण करके उन्हें निम्नलिखित प्रमुख भागों में बॉटा जा सकता हैः-- 
१- विदेशी वस्तुश्रों के नाम? ॥ 
मा काया 


१०-वस्तुओं के नाम यथा लालटेन, सिगरेट, सोडावाटर, पिन, पाउडर रबब, रोड 
हे 2 4 


£ 
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२. शासन संबंधी शब्द 
३. शिक्षा संबंधी शब्द 
व्यापार संबंधी शब्द्‌ 
बिदेशी संस्थाय ओर तत्सम्बन्धी शब्द" 

६, आचार, पोशाक तथा खान-पान विषयक शाब्द 

इन विदेशी शब्दों के भी दो रूप हमारे सामने ग्राते हैं | एक तो उनका तत्सम रूप 
जैसे इंच (¡7॥), फुट (7000), बेंच (6700), बिल (Bi]]), बोट (४०४७) आदि । 
दूसरा है आगम, विपर्यय लोप के कारण जिनमें ध्वनि परिवतन हो गया है । उदाहरणाथ 
रंगरूट, दर्जन, कप्तान, जनरल, रपट, ग्लास, कालिज, ग्रस्तवल, बोतल, मेम्बर, मीटिंग, राशन- 
काड, टिकट आदि | इस प्रकार के शब्दों को श्रपने साहित्य के श्रन्तगांत रहने देने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये । ये शब्द प्रायः हमारे यहां घुल मिल गए हैं। आज का अपढ़ 
देहाती भी मीटिंग, राशन-काड, बोतल, दर्जन, रपट, ग्लास, रंगरूट, मेम्बर, टिकट, कांग्रेस, 
बिस्कुट, सोडा, कम्पनी आदि शब्दों से भली-भांति परिचित हो गया है | इनका प्रयोग अव 
बहुत हो रहा है | ये शब्द भी अपना बिदेशीपन खो चुके हैँ | अतएव इनका प्रयोग अब होता 
ही रहे तो कोई हानि नहीं है । शेष पारिभाषिक शब्दों का संस्कृत से लिया जाना ही कल्या ण- 
कारी होगा | हिन्दुस्तानी के विरोध तथा उसके दोषों के विषय में हिन्दी के प्रबल समथक पं० 
चन्द्रबली पाण्डेय, महापंडित राहुल सॉकृत्यायन, भदन्त श्रानन्द कोशल्यायन आदि विद्वान 
पर्याप्त लिख चुके हैं | अतएव उनका दोहराना असंगत होगा । 

अगस्त १९४८ के 'हंस? में श्री राजीव सक्सेना ने एक नवीन सुझाव उपस्थित किया है | 
उनका कथन है क्रि 'राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही हो, परन्तु प्रत्येक प्रान्त को अपनी प्रान्तीय भाषा 
में कार्य करने दिया जाय। केन्द्रीय सरकार का हुक्म राष्ट्रभाषा''' “में ही निकले, सगर 
प्रान्तों मे जाकर जनता के हित के ज्ञिए उस हुक्म को प्रान्तीय भाषा में प्रकाशत करे 

«जनता के लिये प्रान्तीय सरकारों के हुक्म दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित करने 

पड़े गे । केन्द्रीय सरकार का हुक्म सभी प्रान्तों में राष्ट्रभाषा हिन्दी में जायगा मगर इस चेत्र में 
उनका उदू अनुवाद उसी तरह प्रकाशित किया जाया करे जिस तरह बंगाल में वह बंगला में 


CES 


रेल, स्टूल, ट्राम आदि । 
२--शासन संबंधी शब्द जैसे, कलक्टर, असेम्ब्रजी, गवनर, पुलिस, बोट, कप्तान, 
भैजिस्ट्रोट, तथा म्युनिस पैलिटी । 
३--शिक्षा सम्बन्धी शब्द--साइंस, मेडिसिन, इकनामिक्ष्स, ट्रिगनमेटरी, फिजिक्स, 
४--व्यापार सम्बन्धी-कस्पनी, झाड र, एजेन्ट 
५--संस्थाय्ें--कांग्रेस, सेक्रेटरी, चेयरमैन 
६--पोशाक आदि--सूट, कोट, पेन्ट, टाई 
तथा खानपाना--दी, बिस्कुट, सोढावटर, केक, सिगरेट, 
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किया जाता है |” पता नहीं यह किस' प्रकार की राष्ट्रभाप्रा होगी। वेन्द्र में उनका प्रयोग 
हो, प्रान्तों में नहीं | इसका श्रर्थ होगा प्रान्तों में दो-दो कार्यालय एक राष्ट्रभापा का एक प्रान्तीय 
भाषा का और दो-दो विभिन्न पारिभाधरिक-कोप हों | उदाहरणाथ देन्द्र की राष्ट्रभापा-कोष में 
थर्मामीटर के स्थान पर ताप-मापक यंत्र है, तो प्रान्तीय भाषाओं के भिन्न-भिन्न कोषो में विभिन्न 
प्रकार के शब्दों का उल्लेख होगा | राष्ट्रभाषा से आदेशों का अनुवाद करने के लिए प्रत्येक 
प्रांत में बड़े-बड़े कार्यालय हों, श्रनुवादक हों ओर काम बढ़े। यह प्रस्ताव ओर सुझाव मान्य 
नहीं है । 

इस देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही रहेगी जिसका यहाँ की धरती के कण-कण से 
सम्बन्ध है | 


न 6) नाता आओ 


गुः = 


र पर 


“यह बात मैं कई बार दोहरा चुकी हैँ कि हिन्दुस्तान की एकता और आजादी . 


के लिए एक जबान की सख्त जरूरत है । फिर आज अगर इतनी मुख्तलिफ जबानों के 
रहते हुए हिन्दुस्तान में एक कौमी जबान फैलाई जा रही है, तो क्या यह कोई गुनाह 
है ? जवान में कोई जातीय इन नहीं है। बंगाल के उलेमा अपने सब्र धार्मिक 
र मामूली काम बंगला में करते हैं। जवान दिल की चाभी है। श्रगर 


हमें एक से बोलना हो तो अंग्रेजी से काम चल सकता है । लेकिन अगर 


आप लाखों और करोड़ों से बोलना चाहते हैं तो अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा । 
योरप की तरह हमें भी एक कोमी जबान अपनाना है। नवशे में देखने पर 
पता चलता है कि हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा हिस्से में हिन्दी ही बोली जाती हे । 
अगर हम साधारण बुद्धि से काम लें तब भी हमें पता चलेगा कि हमारी कौमीं जवान 
हिन्दी ही हो सकती है | 
--शुभमूति सरोजनी नायडू 
0.4 > x 
हिन्दुस्तान की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिये | वह अंग्रेजी नहीँ, कोई स्वदेशी 
माषा ही हो सकती है । शीर वह भाषा निर्विवाद रूप से हिन्दी ही हो सकती है |! 
--काका कालेलकर 
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दे राष्ट्रभाषा 


[ लेखक--माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द॒ जी, शिक्षा-मंत्री, संयुक्तप्रान्त ] 


भारतीय संघ की वैधानिक राजभाषा का वास्तविक स्वरूप निश्चित करने के लिए 
विधान-परिषद्‌ का अधिवेशन आगामी नवंग्र में होने जा रहा है। थोड़े से ब्यक्तियों को छोड़ 
कर जो कि अंग्रेजी का पक्षपात करते हैं, अपने देश का अधिकांश जनमत हिन्दी के पन्न में है । 
कुछ व्यक्तियों का एक छोटा-सा समूह और है जो हिन्दुस्तानी की खिचड़ी पका रहे हैं। इन्हें 
महात्मा गाँधी का समथन प्राप्त है और ये उसका यथोचित लाभ उठा रहे हैं। महात्मा गाँधी 
के विचारों का विरोध करने में किसी को भी प्रसन्नता न होगी | किन्तु कभी-कभी ऐसे-ऐसे 
अवसर भी ग्रा जाते हैं जब कि ऐसा न करने से हम देश के प्रति घोर अन्याय एवं पाप के लिण 
उत्तरदायी होंगे । मुझे विश्वास है, स्वयं महात्मा जी प्रथम व्यक्ति होते ( यदि वे आज होते ) 
जो मेरी उक्त स्पष्ट नीति की प्रशंसा करते । 

पिछुले वर्ष पटना में मुझे बापू के दशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | और तभी 
मैंने हिन्दुस्तानी के विषय में अपने निजी दृष्टिकोणों को उनके सम्मुख स्पष्ट किया था | उस 
समय जो कुछ भी बातें मैंने बापू से कही थीं उन्हीं को प्रस्तुत निबंध में विस्तारपूर्वक लिखने जा 
रहा हूँ । 

प्रारंभ करने से पूव मुझे संक्षेप में हिन्दी-उदू की समस्या पर अपना मत स्पष्ट कर देना 
चाहिए । में इन दोनों को दो भिन्न भाषाओं के रूप में कभी स्वीकार नहीं करता हूँ । यह तो 
ठीक उसी प्रकार श्रव्यावह्ारिक होगा जैसे हेराष्ट्रीय सिद्धान्त लिखने तथा बोलने की दो विभिन्न 
शैलियाँ दो स्वतंत्र भाषाएँ कभी नहीं हो सकतीं क्योंकि उनमें अत्यधिक साम्य हे। उद्‌ की 
शैली यदि राष्ट्र विरोधी नहीं तो अराष्ट्रीय अबश्य है | 

उदूः का लेखक प्रायः “देशी? शब्दों का प्रयोग बहुत कम करता है | यदि कभी ऐसा 
करने को बाध्य भी हुआ तो वह उन्हें तोड़-मरोड़ कर एक भिन्न स्तरूप प्रदान कर देता है । 
वह शब्दों का उच्चारण भी बदल देता है अथवा उनका प्रयोग नितान्त हीन अर्थों सें करता 
है। वह देश? कभी न कहेगा बल्कि जोर देगा कि देस? कहा जाय | निश्चय ही उसे “नदी? 
ओर “नार? के स्थान पर 'दरिया? श्रौर “शहर? अधिक उत्तम जान पड़ गे । इतने ही से बस नहीं 
हो जाता । भारतीय परम्परा पर प्रहार करने का बड़ा ही व्यापक एवं दुःखद प्रयत्न उनकी ओर 
से किया गया है | उदू" के लेखक को यह नहीं पता है कि कभी भारत में 'भीम'भी पैदा हुए थे। 
हाँ, “स्तम? को वह भली-भाति जानता है। यदि उसे कभी मदान्‌ शासकों की चर्चा करनी 
होती है तो वह बड़े गौरव के साथ दारा, सिकंदर, खुसरो तथा जमशेद का वणन करता -है। 
गुलाब के लिए बुलबुल का प्यार एक साधारण बात है | यादि मानवी ग्रेम की चर्चा करनी हुई 
तो शीरी-फरहाद और लेला-मजनू से उत्कृष्ट आदश भला उन्हें अन्यत्र कहाँ मिलेगा | भारतवष 
को अपने दर्शन-साहित्य पर सदा से गवं रहदा है। किन्तु यहाँ के उदू साहित्य मे अफलातून, 

६ 
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अरस्तू , सुकरात, पेथागोरस, तथा हेपाक्रेटस को छोड़ कर श्रौर किसी व्यक्तित्व को स्थान नहीं 
मिलता । ऐसी अवस्था में आश्चयं नहीं यदि औसत दरजे के शिक्षित मुसलमान को, जिसका 
पोषण ही ऐसे विषाक्त वातावरण में हो रहा हो, अपनी जन्मभूमि और उसके लिए की गई 
तपस्या तथा साधना के लिए तनिक भी श्रभिमान न हो । उन्हें तो आरंभ से ही विचित्र प्रकार 
के देवी-देवताओं की उपासना तथा विदेशी महापुरुषों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाया 
जाता है। 


जब उदू के बड़े-बड़े शायर अपनी श्रनुभूतियों को व्यक्त करते हुए लखनऊ और 
दिल्ली की सड़कों को इस्फहान तथा काबुल की सड़कों का स्वरूप प्रदान कर देते हैं तो पवित्र 
भारत-भूमि भी उक्त कृतियो के पाठकों को वीरान-सी लगती है | उदू के कुछ ऐसे आधुनिक 
लेखकों को भी मैं जानता हूँ जो इस घातक प्रवृत्ति का क्रियात्मक विरोध कर रहे हैं | आशा है, 
उन्हें इस प्रयत्न में सफलता भी मिलेगी | यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में उदू का स्वरूप श्राज 
“की श्रपेक्षा नितान्त सरल एवं स्वाभाविक हो जायगा | फारसी के कुछ बिखरे हुए शब्दों को 
छोड़ कर हिन्दी तथा उस उदू में विशेष अंतर न रहेगा । हिन्दी ने कभी उन पर आ्राक्षेप भी तो 
नहीं किया है | 
हिन्दी का समर्थक कभी भी ऐसे विदेशी शब्दों का वहिष्कार न करेगा जो अपने 
रूढ़िवादी स्वरूप को छोड़कर एक सहज, सुगम एवं व्यावहारिक स्वरूप ग्रहण करके हमारी भाषा 
में मिल-जुल गये हैं | फिर हमें ऐसा सोचने के लिए कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि भविष्य में 
हम फारसी श्रथवा श्ररबी शब्दावली को ग्रहण न करें । 
हिन्दुस्तानी के अन्ध-समर्थकों का कहना है कि संस्कृतमय हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा 
नहीं हो सकती । यद्यपि वे अरबी-फारसी से लदी हुई उदू के लिए भी यही बात कहते हैं | इसी 
लिए वे हिन्दुस्तानी की जोरदार वकालत करते हैं। उनके कथनानुसार हिन्दुस्तानी ही बह 
भाषा है जो उत्तर भारत में दिल्ली से पटना तक सरलता से समभी व बोली जाती है। मुझे 
स्वयं इस गौरवमय प्रदेश का निवाती होने का सौभाग्य प्राप्त है । वास्तविकता तो यह है कि यहाँ 
के निवासी श्रनेक भाषाश्रों का प्रयोग बोलचाल में करते हैं | मेरठ का रहने वाला किसी मैथिल 
भाषा में कहे हुए वाक्य को समभने में कुछ परेशान होगा । किन्तु हिन्दुस्तानी--जितका प्रयोग 
खड़ी बोली के लिए किया जा रहा है इस प्रान्त के निवातियो द्वारा यदि बोली नही तो समभर 
अवश्य जाती है । हिन्दी और उदू दोनों की मूल जननी भी यही ( खड़ी बोली ) है । किन्तु 
स्पष्ट हे कि इसमें अपने युक्तप्रान्त की भी राजकीय भाषा बनने की क्षमता नहीं है । अतएब 
भारतीय विधान-परिषद्‌ या केन्द्रीय सरकार किसी ऐसी भाषा के विषय में, जो केवल बाजार 
और साधारण बोलचाल की भाषा है, कोई महत्व ण घोषणा करे; यह समझदारी की बात 
न होगी । 


मान लीजिए, हिन्दुस्तानी के किसी समथक को भूमिकर-श्राय तथा श्रथंशास्त्र के मूल 
का स्पष्टीकरण करना है । कदाचित्‌ यह कायं उसके लिए भ्रत्यन्त दुष्कर होगा । काशी 
विद्यापीठ में मुझे पच्चीस वर्षों तक श्रध्यापन का कार्य करना पड़ा है । वह एक ऐसी संस्था है 


gr 
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जिसने श्रार॑भ से ही ्रपनी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी न रख कर आय भाषा रक्खा है | किन्तु 
ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि वहाँ दर्शन, ्रथंशास्त्र, राजनीति एवं अन्तर्राष्ट्री-विधान 
जैसे गंभीर एवं व्यापक विषयों की शिक्षा देने में हमें कभी भी हिन्दुस्तानी से किसी प्रकार की 
सहायता नहीं मिली । वस्तुतः संयुक्तप्रान्त में यदि हम हिन्दुस्तानी के भरोसे चज्ञे होते तो पिछले 
१५ अगस्त के स्वाधीनता-मद्दोत्तत पर की गई अनेक राजकीय घोषणाग्रों, प्रतिज्ञाओं एवं 
भाषणों को अपनी भाषा में सुनना दुलभ ही था । क्योंकि हिन्दुस्तानी में तो सीधा-सादा 
अनुवाद भी नहीं हो सकता । 

एक साधारण-मा प्रश्न अवश्य उठता है कि हिन्दुस्तानी के शबन्द-भांडार में हम किस 
प्रकार के शब्दों का चयन करें कि वह हमारे संस्कृत समाज एवं प्रगतिशील जीवन के विचारों 
के व्यक्तीकरण में सबंथा समथ हो | स्पष्टतः हमें कहीं न कहीं से शब्दों को लेना होगा श्रथवा 
किसी समृद्धिशालिनी भाषा से शक्ति ग्रहण कर स्वयं शब्दों का सुजन करना होगा । इस शुभ 
कार्य के लिए अंग्रेजी या किसी न्य विदेशी भाषा की ओर जाने के लिए कदाचित्‌ कोई _ 
सुझाव न देगा । इसके पश्चात्‌ हमारे सम्मुख दो माग दिखाई पड़ते हैं | एक तो संस्कृत का तथा 
दूसरा अरबी-फारसी का । आय भाषा होने के नाते फारसी हमारे निकटस्थ है, तथापि बह हमारी 
प्रतिभा एवं बुद्धि के सवथा प्रतिकूल है | दूधरी ओर संस्कृत का चिर-परिचित्‌ मारां है । यही वह 
आदि भाषा है जो हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड्या ओर आंसामी आदि 
सावदेशिक तथा मध्य भारत की प्रादेशिक भाषाश्रों की जननी है । यही वह ्रादि भाषा है जितके 
श्राधार पर दक्षिण भारत की संम्पूण-भाषाएँ भौ टिकी हुई हैं | लंका तथा सुदूर श्याम प्रदेश भी 
स्वच्छुंदता पूर्वक संस्कृत से ही शब्द ग्रहण करते हैं । ञ्रतएव हिन्दुस्तानी के स्वरूप को समृद्ध 
एवं व्यापक बनाने के लिए संस्कृत की अनन्त शब्द-राशि से अतिरिक्त शब्दों को ग्रहण करने 
अथवा संध्कृत-व्याकरण के उपसगों एवं प्रत्ययो की सहायता से नये शब्दों के सुजन करने में हमे 
तनिक भी संकोच नहीं करना होगा । 

मेरे जैसे व्यक्तियों का तो दृढ़ विश्वास है कि भाषा के निर्माण के काये में हमें केवल संस्कृत 
का ही सहारा लेना होगा । मेरा तात्पय यह है कि यदि हिन्दुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा 
एवं विधानतः राजभाषा के महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठापित करना है तो इसका संस्कृतीकरण 
होना ्रावश्यक ही नहीं अनिवाय है । और संस्कृतमय हिन्दुस्तानी का ही दूसरा नाम हिन्दी है । 
इस प्रकार तक द्वारा हम इस निणय पर पहुँचते हैं कि हिन्दी-र केवल हिन्दी ही हमारे देश 
की वैधानिक राष्ट्रभाषा-हो सकती दै | उक्त पद के लिए हिन्दुस्तानी का समर्थन करना व्पथ है 
तथा ऐसा करने वाले वस्तुतः धोखे में हैं | हिन्दुस्तानी के पक्ष में उपस्थित किए हुए तको पर 
उन्हें स्वतः विश्वास नहीं ददोता है। हिन्दुश्तानी को संस्क्तमय कर यदि इम नहीं स्वीकार करते 
तो निश्चय ही बह श्ररवी-फारसीमय उदू हो जाती है । जो वस्तुतः अशांस्कृतिक हे । 

हिन्दुस्तानी को में साम्प्रदायिक एकता का प्रतीक भी नहीं मानता । यदि संस्कृतमय हिन्दी 
का नाम €हिन्दुस्तानी? रखा जाय तो कोई भी मुसलमान संतुष्ट न होगा । क्योंकि उसे मतलब तो 
भाषा के नाम से नहीं शेली, प्रकृति ओर शब्द-भंडार से है। और यही सत्य है। भाषा के नाम 
के पीछे उसके यथार्थ स्वरूप को छिपा कर रखा नहीं जा सकता | ऐसा करने से हमारी परेशानियाँ 


३७८ सम्मेलन पत्रिका 


श्रौर बढेंगी ही । जो हिन्दी के विरोधी हैं वे हिन्दुस्तानी! नाम से तव तक संतुष्ट न होंगे जत्र 
तक वह उदू का स्वरूप नहीं ग्रहण कर लेती है। निश्चय ही, हम ऐसी नीति का समथन 
कदापि न करगे | 

हाँ, एक बात ्रवश्य होगी | संस्कृतमय हिन्दी को जन-एाधारण तनिक कठिनाई से 
समभेगा | किन्तु इससे किसी प्रकार की ग्रधुविधा या अव्यवस्था पैदा होने की संभावना नहीं 
है । क्या आप किसी भी साधारण पढ़े-जिखे अंग्रेज विद्वान्‌ से ऐसी आशा कर सकते हैं कि वह 
दर्शन, भौतिक बिज्ञान श्रथवा ग्रथ शास्र की गंभीर पुस्तकों को सुगमता से समफेगा ! क्या यह 
सत्य नहीं कि औसत पढ़ा-लिखा अंग्रेज ्रपनो भाषा के ५ लाख शब्दों में से केवल २५००० 
शब्दों से परिचित होता है और नित्य के बोलचाल में उसे ८००० शब्दों से अधिक को 
आवश्यकता नहीं पड़ती ! कोई भी शिक्षित भारतीय हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में पा कर घाटे 
में न रहेगा | यदि वह जम कर छुः महीने भी हिन्दो पढ़ लेगा तो उमे प्रत्येक साहित्य का 


' „इतना पर्याप्त परिचय मिल जायगा जितना कि सो वर्षों तक उदू का अध्ययन करने के बाद भो 
- -न मिलेगा । 


इसका श्रभिप्राय यह नहीं है कि सरल भाषा का उपयोग ही न हो। में जानता हूँ कि 
हिन्दी में संस्कृत की कुछ ऐसी कठिन शब्दावली श्रा गई हे जिसकी विशेष अवश्यकता नथी | 
किन्तु ऐसा हो रहा है हिन्दी में श्ररवी-फारसी के शब्दों को ठँसने वाली घातक नीति के बिरोध 
के कारण । जो भी हो, इस समय हमें इन साधारण-सी बातों पर व्यग्र नहीं होना है | लेखक 
ओर वक्ता, जिन्हें अपना संदेश जनता तक पहुँचाना है, सवज्ञान-सुनभ. भाषा का ही 
उपयोग करंगे। | 
लिपि के प्रश्न पर भी कुछ विचार कर लें तो श्रप्रासंगिक न होगा । अने राष्ट्र के प्रत्येक 
सदस्य को नागरी के साथ-साथ फारसी जैसी अवैज्ञानिक लिपि को भी सीखने के लिए बाध्य 
करना केवल समय एवं शक्ति का दुरुपयोग मात्र होगा तथा शिक्षण-पद्धति एवं मनोविज्ञान के 
सवथा प्रतिकूल होगा | ग्राज के साम्प्रदायिकता के वातावरण में करिसी गैर-हिन्दू जाति को हिन्दी 
भाषा तथा लिपि सीखने ब प्रयोग करने के लिए कहना बड़ा कठिन है । फिर भी में तो यह 
स्वप्न में भी नहीं विचार करूँगा कि हिन्दी का समर्थन करना ही संकीण साम्प्रदायिकता का 
परिचय देना है | दुर्भाग्य से हिन्दी ओर उदु दोनों को क्रमशः हिन्दुश्रों और मुसलमानों का 
कृपा-पात्र शनना पड़ा हे । किन्तु साम्प्रदायिक कहे जाने के भय से राष्ट्र के हित के लिए अपने 
विचारों को व्यक्त न करना तो कायरता होगी | 
जिस भाषा के माध्यम से तुलसी, सूर श्रौर मीरा; कवीर, रसलान श्रौर रहीम; भारतेन्दु 
प्रशाद और प्रेमचंद ने श्रपने विचारों को व्यक्त किया बह हिन्दुओं तथा मुसलमानों की परम्परा 
गत सम्पत्ति हे तथा उसी में स्वतंत्र भारतवष की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा होने की पर्याप्त 


| क्षमता है । 


~ 


ह ओर राष्ट्भाषा 


[ लेख #-श्वी जेठालाल जोशी, ] 


यों तो समग्र देश के लिए एक सबमान्य राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि का प्रचार- 
आन्दोलन पुराना राष्ट्रीय आंदोलन है। ये दोनों देश की एकता तथा सम्मान के प्रतीक हैं | में 
यहाँ राष्ट्रभाषा प्रचार के क्रम-बद्ध इतिहास में नहीं जाना चाहता | आज तो भारत के कोने-कोने में 
राष्ट्रभाषा का संदेश पहुँच चुका है । जिसका यश पूज्य बापू को, श्रद्धय टण्डन जी को तथा 
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन को है। पूज्य बापू दो बार सम्मेलन के अध्यक्ष चुने 
गये श्रौर ग्रापने उसी संस्था के द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार को भारत-ब्यापी स्वरूप 
. दिया | टण्डन जी तो सम्मेलन के जन्मदाता तथा संबधक हैं ही। काँग्रस में राष्ट्रभाषा का ' 
प्रस्ताव लाने वाले भी टण्डन जी ही हैं। 
जब्र तक बाप हिन्दी राहित्य-सम्मेलन में रहे तत्र तक राष्ट्रभाषा के स्वरूप, नाम तथा 
राष्ट्रलिपि नागरी के वारे में कोई मतभेद या बुद्धिभेद न था। बाप ने सम्मेलन में रह कर 
२७-२८ वध तक के दोघ काल तक सम्मेलन की रीति-नीति के अनुसार राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
प्रचार करने को आदेश दिया । राष्ट्रभाषा का क्रियात्मक प्रचार काय भी बापू तथा रएडन 
जी की निगरानी में होता रहा | आप दोनों के शुम प्रयत्नों तथा प्ररेणा से अहिन्दी भाषा-भाषी 
प्रान्तों में साहित्य-सर्जन तथा परी चाओं के प्रचार द्वारा राष्ट्रभाषा का कायं रचनात्मक कार्यों 
में सबसे व्यापक और सफल रहा है । 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा अब तक सुन्दर और सुव्यव स्थित ढंग से हिन्दी-नागरी 
का ही प्रचार करती रही थी | वर्धा समिति का कायं भी नागरी के द्वारा ही शुरू हुआ है। 
बाद में बापू की भावनानुसार उदू शैली की फारसी लिपि को समिति की कोबिद परीक्षा में 
ऐच्छुक विषय के रूप में स्थात दिया गया ओर सव सुलभ अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी 
शब्दों का वहिष्कार न हो, यह नीति शुरू से है । हा राष्ट्रलिपि के बारे में सप्तिति शुरू से ही 
नागरी की ही समथक रही है । ४ 
(हिन्दी प्रचार समिति? वर्धा का नाम बदल कर 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? उपयुक्त नाम 
क्खा गया । राष्ट्रभाषा का नाम देश के नाम के अनुसार हिन्दी-हिन्दुस्तानी कहा जाने लगा । बाप 
ने स्पष्टता की थी कि कांग्रेस वाले राष्ट्रभाषा को हिन्दुस्तानी कहें ओर सम्मेलन वाले हिन्दी 
कहें | यहाँ तक बापू तथा सम्मेलन के बीच का भौ विशेष मतभेद गुजरात की जनता की 
दृष्ट से नहीं था । परन्तु जब राष्ट्रमाषा के लिए “हिन्दी? शब्द का त्याग तथा हिन्दुस्तानी शब्द 
को रढ़ बनाना चाहा गया और फारसी-उदू लिपि को नागरी के समकक्ष रख कर उसका 
सीखना हर एक के लिये अनिवाय माना गया तब सम्मेलन तथा देश के लिए एक 
राष्ट्रलिपि के मानने वाले चौके ओर देश में दो पक्ष हुए तथा बहुत कुछ बुद्धि-पेद भी 
पैदा हुद्रा । 
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बाप की इच्छानुसार हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना १६४२ म॑ हुई । उत समय 
दोनों पत्तों में सद्भावना थी कि पदाधिकारियों को छोड़ एक संस्था के सदस्य दूसरी :संस्था के 
भी सदस्य हो सकते हैं | गुजरात की दृष्टि में श्रव तक कोई विशेष बुद्धि-भेद पैदा न हुआथा था। 
उसका अपना निणय था कि यथावत्‌ वर्धा समिति की रोति-नीति के अनुसार काय किये जाय | 
१६४२ का देश-व्यापी ग्रांदोलन श® हुआ । हमारे नेतागण जेलों की दीवारों के पीछे ढकेल 
दिये गये थे | उस वक्त गुजरात में हिन्दुस्तानी का कार्य शुरू हुश्रा । हमने बापू तथा टण्डन 
जी के बाहर आने तक उसे रोकना चाहा परन्तु यह वात नहो सकी | 
ऐसे समय पर हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि क्या करिया जाय | वर्धा समिति 
की स्थापना के समय (१६३७) गुजरात के सं राजक श्री मोहनलाल जी भट्ट (भूतपूब व्यवस्थापक- 
नव जीवन) थे । १६३८ में मैंने काम संभाला । १६३६ ें भाई श्री नागावटी गुजरात के संचालक 
हुए । मेरे जिम्मे अहमदाबाद का कायं रहा । ( ऐसे तो मैं पिछले २० वर्षों से सम्मेज्नन की 
 परीच्षाश्रों का प्रचारक तथा केन्द्र-नगवस्थापक रहा हूँ |) १६४२ में गुजरात राष्ट्रभाषा प्रचार के 
अध्यक्ष काका साहब जेल में थे | श्री नागावटी ने भी श्रपना काम छोड़ दिया था | 
श्रव मैंने तथा भाई श्री परमेश्वरीदास जी जैन, मंत्री राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल सूरत, ने 
संयुक्त निवेदन द्वारा गुजरात के प्रचारकों को निमंत्रण देकर विचार-वितिमय करना चाहा तथा 
वर्धा समिति के प्रधान मंत्री श्री भदन्त आनंद कोसल्यायन जी को गुजरात का दोरा करने के लिये 
तयां हम लोगों को योग्य मार्ग-दशन कराने के लिये निमंत्रण भेजा | दम सत्रों ने मिल कर काफी 
विचारविनिमय के बाद १।१।४४ को गजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की 
तथा पूण श्रद्धा के साथ काम करने को दृढ़ निश्चय किया | समिति के अध्यक्ष श्रीयुत रामानरायण 
पाठक तथा उगध्यच्ष डॉक्टर चंपकलाल जी तथा माननीय दादा साहब भावशंकर ( जेल से 
बाहर ्राने पर ) हुए । मंत्री (१) श्री उमाशंकर जोशी (२) श्री परमेश्वर दास जी जैन हुए | 
प्रान्तीय संचालक के पद. पर श्री कमलेश भारतीय को नियुक्त किया गया । स्थलान्तर तथा 
कार्यान्तर के कारण ये महानुभाव डेढ़ दो वर्ष के वाद नियुक्त हुए और ग्राज समित के निम्न 


पदाधिकारी हैं :-- र 
श्रध्यक्ष--श्री कन्हैयालाल मा० मुन्शी; कार्यध्यक्ष--भ्रमती शारदा बहन मेहता 


उपाध्यक्ष--श्री डॉ० हरिप्रसाद जी देसाई; कोषाध्यक्ष--भ्री मती इन्दुमती दीवान जी; मंत्री--श्री 
जेठालाल जोशी । गुजरात में बुद्धि-भेद पैदा किया जा चुका था । जनता के सामने दो भावनायें 
स्पष्ट थीं | (१) पूज्य बाप की हिन्दी-उदू --दोनों लिपियों वाली हिन्दुस्तानी तथा (२) हि० सा० 
सम्मेलन निर्मित वर्धा समिति की सव-प्राह्म नागरी-हिन्दी की । जनता को अपना निर्णय करना 
था कि वह किसे उचित समझ कर पसन्द करती है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का निणंय जनता 
को करना है | मैंने बापू के बाहर श्राने पर पत्र लिखा कि हम लोगों का क्या कतव्य है | बाप ने 
ता० २५-११-४४ ई० के अपने पत्र में लिखा ति 
भाई जेठालाल जोशी 


हमारा कागणनों जबाब हुँ तुरत न॒ श्रपी शक्यो। तमारा कागम जबो बीजापण 
आध्याछे | ते उपर एक निवेदन घड़ी रहयोछु। ते जोशो । बप्पुना श्रासीरबाद |? 


ज्ञ 
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ता० २७-११-४४ को वापू का निवेदन प्रकट हुआ उप्तमें मोग दशन कराया गया था । 
मैंने तथा श्रन्य सभी प्रचारकों ने उस निवेदन की भावना को समझने का प्रयत्न किया 
आर उस भावना के अ्रनुसार गुजरात का दृष्टिकोण या जनरुचि क्या है यह भी निष्पक्ष होकर 
जानना चाहा । हमारी श्रहमदावाद समिति ने तो ता० ३.१०-४३ को ही एक प्रस्ताव कर लिया 
था कि “राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की योजनानुसार जो काय यहाँ चल रहा है उसी कायं 
को हानि न हो और उसमें विक्षेप हो उसी रीति से काय को चालू रखते हुये हिन्दुस्तानी? 
प्रचार कार्य को यथा-शक्ति तहयोग देना |” हमारा निष्पक्ष मानना था कि दोनों संस्था ग्रों 
के लिये समान रूप से दरवाजे बराबर खुले रहने पर ही जन-रुचि जानी जा सकती है। 

वाद में हिन्दुस्तानी प्रचार का आन्दोलन जोरों से शुरू हुआ । हरिजन सेवक की चारों 
आबृत्तियों में ( गुजराती, अंग्रेजी, नागरी, उदू) तथा अन्य सामयिको में हिन्दुस्तानी प्रचार पर 
बार-बार लेख निकलने लगे | नेताग्रों ने हिन्दुस्तानी का महत्व समझने का भरसक प्रय्न किया 
जो आज भी चालू है । पूज्य काका साहब जो एक बार १६३८ में (राष्ट्र लिपि नागरी? 'स.वभोम 
नागरी? का नारा बुलन्द करने वाले श्रव दोनों लिपियों की पूरी श्रद्धा के साथ हिमायत 
करते हुये गुजरात में घूमे । भावावेश में पूज्य बापू, सरदार साहब तथा खरे साहब का छोड़कर 
हिन्दुस्तानी के उत्कट ग्राग्रहियों ने हिन्दी प्रचार कार्य को मन चाहे ठङ्ग से भला-बुरा कहा था, 
उसके मार्ग में श्रनेक रुकावर्ट भी खड़ी थीं। शुरू में कहा जाता था कि "हिन्दुस्तानी? नागरी- 
उदू सीखना-जानना अपनी मन मरजी की बात है जिसमें कोई ज्यादती नहीं की जा सकती | 
बाद में उसी मरजी की बात को अत्यावश्यक रूप दिया जाने लगा । और उसका भी खूब प्रचार 
हुआ श्रौर हो रहा है । 

हम चुपचाप जन-रुचि के वल पर अपना काय धीरज और हृढता से करते रहे । जनता 
ने दोनों मागे श्रपने सामने स्पष्ट रहते हुये भी बड़ी ही विनम्रता से नागरी का ही स्वाभाविक 
मार्ग ग्रहण किया है | गुजरात की जनता में मैं खूब घूमा हूँ | सों से मिज्ञा हूँ । उनके विचारों 
को निष्पक्ष समझने की पूरी-प्री कोशिश की है | गुजरात की जनता नागरी के ही स्वीकार 
करने के पक्ष में है | एक बार बापू ने स्प्रयं “हरिजन? द्वारा दुःख प्रकट किया था कि क्‍या 
गुजरात की जनता भी मेरी हिन्दुस्तानी नहीं श्रपना रही हे । जनता में बापू के तथा सरदार 
के प्रति कम श्रद्धा हे यह कोई भी नहीं कह सकता । परन्तु जनना तो सीधा-सादा, वैज्ञानिक, 
स्त्राभाविक, सब ग्राह्म तया सरलता का ही मागं ग्रहण करती है । 

हमारे प्रचारकों तथा केन्द्र ब्यबस्थापकों में सभी कोमों ओर जातियों के भाई-बहन हैं। 
मुसलमान हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, हरिजन हैं, हिन्दू हैं । हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य सें 
किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता या प्रान्तीयता या वहिष्कार बृत्ति जरा-सी भी नहीं है.। 
हमारे परीक्षार्थी भाई-बद्दन भी हर तरह के हैं। ६, १० वप के लड़के-लड़कियाँ हैं, तो ५५-६० 
वर्ष के स्री-पुरुष भी हैं । अंग्रेजी दूसरे-तीतरे दों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, विद्याथानियाँ हे तो 
बी० ए०, एम० ए०, एल० एल० बी, ग्रेज्युएट स्नातक भी हैं | सामान्य किमान मजदूर हैं ता 
मोटरों में घूमने वाले श्रीमान भी हैं । शुद्ध सनातनी ब्राह्मण, सन्यासी हैं तो हरिजन भी हैं । हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, इसाई, गुजराती, महाराष्ट्री, सिंधी सभी तरह के भाई-त्रहिन हे । मतलब 
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कि राष्ट्रभाषा प्रचार में आदश रूपान्तर का ही शुद्ध वातावरण है । हमारा सारा पत्र ब्यवहार 
भी हिन्दी नागरी में ही होता है। हिन्दुस्तानी प्रचार' की तरह गुजराती या अंग्रेजी में 
नहीं होता । ४ 
प्रचार काय 
हमारे प्रान्त में वर्धा समिति की नागरी लिपि द्वारा ली जानेवाली प्रारंभ, प्रवेश, 
परिचय, कोविद तथा राष्ट्रभाषा-रक्ष तथा सम्मेलन की विशारद की परीक्षाय ली जाती 
रही हैं। उत्तरोत्तर ये परीक्षाये लोकप्रिय और लोक-व्यापी होती गई हैं । ग्राज तो उनका 
प्रचार आशातीत संख्या तक पहुँच गया है | श्राज गुजरात के ( कच्छ-सोराष्ट्र सहित ) प्रधान 
शहरों में और देदातो में २५० से भी ज्यादा केन्द्र हैं तया ५०० से भी अधिक सेवाभ।वी 
सक्रिय प्रचारक बड़ी लगन से राष्ट्रभाषा प्रचार काय में लगे हुये हैं | हर साल ४० हजार 
परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सक्रिय रचनात्मक कायं कर रहे हैं | हमारी परीक्षार्थी संख्या 
` का उन्नतिःक्रम इस प्रकार दैः | 


संख्या 
१६३७ से ३६ तक ३४०२ १६४५-१२२६६ 
१६४० ५३०२ १६४६-१३०४५ 
१६४१ १०८२० १६४७ फरवरी ६३७१ २३७०६ 
१६४२. ६३३५ १६४७ सितंबर १४३३८ { 
१६४२३ २२४५१ १६४१ फरवरी १६७८० 
१६४४ १५३२४ १६४१ सितंबर २५००० 


इन अंकों से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान बनाने पर उदू-बिरोधी भावना बढ़ी है यह 
कहना निमूल है | जनता तो स्वाभाविक माग ही ग्रहण करना उचित समभती है। 
गुजरात की परीक्षार्थी-संख्या पिछले सितम्बर की परीक्षात्रों में २५००० तक पहुँच गई 
है | उसका कारण स्पष्ट तों यह है कि उत्तर हिन्द के हिमाचल, पूर्व पंजाब, संयुक्तप्रान्त, मत्स्य- 
संघ, बिहार, राजस्थान-संघ, मलय-संघ, मध्य प्रदेश तथा विध्य प्रदेश ने हिन्दी को “राजभाषा? 
घोषित कर दिया है तथा विधान-परिषद्‌ के कांग्रेसी सदस्यों ने बहुमत से हिन्दी नागरी क 
देश की राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि स्वीकार किया हे | श्रब गुजरात के सामने कोई बिकल्य 
नहीं रह जाता कि वह कौन-सा मागं ग्रहण करे | 


साहित्यकारों का समर्थन 

क हमारे यहाँ के साहित्यकार एवं विद्वान नागरिक सभी हिन्दी-नागरी को ही देश के लिये 
सब सुलभ तथा व्यावहारिक एवं सवग्राह्म मानते हैं | प्रान्त भर के उच्चकोटि के साहित्यिको ने 
एवं विद्वानों ने हमारे नीचे लिखे प्रस्ताव को स्वीकृत किया है'-- चू कि अब हमने ग्रंप्र ज र 
अंग्रेजी भाप्री"के अस्वाभाविक प्रभाव से मुक्त होने का निश्वय कर लिया है | इसलिये हमारी 
राष्ट्रीयता तथा श्रात्म-सम्मान को दृष्टि से हमारे राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर््रान्तीय व्यवहार के लिये 
ल का स्थान सुरक्षित रखते हुये एक सवं सामान्य राष्ट्रभाषा का होना अत्यस्त 
जरूरी दै । 


(® 
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यह गौरव हमारी सव सुलभ “हिन्दी? भाषा को ही दिया जा सकता है | क्योंकि हिन्दी 
हमारी प्रान्तीय भाषाद्रों से श्रधिक मेल रखती है ओर देश के अधिकांश भागों में आसानी से 
समभी जाती है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की उसमें पूरी क्षमता हे। 
पिछले कई वर्षों से हिन्दी राष्ट्रभाषा के सवथा योग्य विकसित होने का सफल प्रयत्न किया 
है तथा देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुँचाया है | उसके परिणाम स्वरूप हमारी वतमान भाषा 
विपयक सत्र तरह की जछूरतों को पूरा करने के लिये काफी समृद्ध है | 

देश की ग्रहिन्दी-भाषा-भाषी जनता भी सदभावना श्रद्धा तथा बड़े उत्साह के साथ 
हिन्दी को अपना रही है | श्राज लोगों की दृष्टि में हिन्दी एक तरह से सवं सामान्य आम-फहदम- 
राष्ट्रभाषा बन-सी गई है । अतः हमारी समिति सब सम्मति से विधान परिषद्‌ के राष्ट्रभाषा के 
निर्णायकों से हढ़तापूर्वक अनुरोध करती है कि राष्ट्रभाषा के लिये हिन्दी को ही स्वीकार 
क्रिया जाय । 

हमारी समिति ग्रच्छी तरह सोच समभझकर इस निणय पर पहुंची हे कि राष्ट्रलिपि एक 
ही हो ओर वह हो नागरी । 

हमारे कई व्यवस्थापक, प्रचारक तथा लाखों परीक्षाथियों के सिवाय इस प्रस्ताव के 
समर्थक विद्वानों में से कुछ गुजराती भाषा के गढ्वैया हैं । 

गुजरात में हिन्दी हिन्दुस्तानी समानार्थी शब्द हैं 

हमारे गुजरात भें हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी शब्द समानाथी हैं। उच्चकोटि के विद्वान 
कल्याण? की भाषा को उम्दा हिन्दुस्तानी ही मानते हैं और कहते हैं कि यही सच्ची राष्ट्रभाषा 
है | कबीर तुलसी सूर तथा मीरा को हिन्दुस्तानी के कवि कह दिया करते हें । गुजराती भाषा के 
साहित्य सर्जो की दृष्टि में हिन्दी-हिन्दुस्तानी पर्यायवाची शब्द हो गये हैं | जनता के सामने नई 
कही जाती हिन्दुश्तानी का स्वरूप भी इसी रूप में आया है । यहाँ में हिन्दुस्तानी के परम आग्रही 
पांच-छुः बिशिष्ट पुरुषों क्री भाषा के नमूने देता हूँ :-- 

इसलिये स्वर्गाय मालवीय के पुत्रों का और उनके ्रनुयायियों का धर्मे स्पष्ट हे । 
जगत्‌ में हिन्दू धर्म का क्या स्थान है ! उसमें आज कया दोष हैं ! वे कैसे दूर किये जा सकते 
हैं १ मालवीय जी महाराज के भक्तों का कतव्य है कि वे इन प्रश्नों को इल करें। मालवीय जी 
अपनी स्मृति छोड़ गये हैं | उसको स्थायी रूप देना ओर उसका विकास करना उनका श्रेष्ठ 
स्मृति-स्तम्भ होगा ।? 

ता० ८-१२-४६ —महात्मा गाँधी 

(हमारे राष्ट्र के पिता, दीन दुःखी और दलित मानव समाज के त्राता, विश्ववंद्य, हमारे 
पूज्य बापू श्रव श्रमर हो गये हैं । उनका भोतिक शारीर अब इस नश्वर संसार में नहीं रहा है । 
उन्होंने गुलाम हिन्दुस्तान को सत्य के रास्ते चला कर तथा अहिंसा का मंत्र सिखा कर बहादुर 


बनाया शरोर स्वतंत्र किया |? 
—सत्य नारायण जी (जनवरी १६४८) 


यहाँ (दक्षिण में) हिन्दी कहें तो मुझे दुःख नहीं होता हिन्दुस्तानी कहें तो भी सुके दुःख 
नहीं होता, क्योकि मैं जानता हूँ कि दोनों का अथं एक ही है| हमारे देश के नाम दो हैं 
१० 
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(१) हिन्द और (२) हिन्दुस्तान । हिन्द कहते हैं तो राष्ट्रभाषा हिन्दी है श्रोर हिन्दुस्तान कहते हैं 
तो राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है |! 
--काका कालेलकर (जनवरी १६४७) 
वर्षों की गुलामी में से अहिंसक प्रतिकार पर रची हुई लड़ाई से हमने (श्राजादी) 
हासिल की है ओर ग्राम समुदाय की इच्छा पर निर्भर ऐसा लोकराज हमने स्थापित किया है । 
ये सब चमत्कार के पीछे गांधीजी की तपश्चर्या थी, इसमें कोई शक नहीं है | भयंकर कौमी कलद्द 
और गांधीजी का खून ये दो करुण बातें गत वर्ष में बन गई हैं | इसलिये हम आजादी के दिन 
की खुशी श्राज नहीं मना सकते | तो भी श्राज का दिन ग्रसामान्य है |? 
र —मोरारजी देसाई (१२८-४८) 
“विनोबा जी के लेख का में स्वागत करता हुँ और गुजरात के मुद्रक प्रकाशक पाठक 
ओर बम्बई प्रान्त के शिक्षा विभाग को इत पर विचार करने के लिये ग्रजे करता हूँ ।? 
द --श्री० किं० मशरूवाला 
“स्वतंत्रता कई प्रकार की है । विदेशी गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने से ही जनता 
स्वतंत्र नहीं बन जाती । अंग्रेजों की दासता से हम मुक्त हो चुके हैं । लेकिन सामन्तशाद्दी तथा 
पूंजीवाद की दासता में जनता श्रभी जकड़ी हुई है | यह युग आर्थिक स्वतंत्रता की इस लड़ाई 
का युग है |? 
जयप्रकाश नारायण 
इन नमूनों की भाषा को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह हिन्दी से भिन्न कोई 
दूसरी भाषा नहीं है | गुजरात के सामने हिन्दुस्तानी के नाम पर यही स्वरूप श्राया है। 
हरिजन सेवक की भाषा तो अनुवाद की भाषा है अतः गुजरात के कुछ लोग हिन्दी को ही 
हिन्दुस्तानी नाम से पहिचानें तो यह बिल्कुल स्वाभाविक हे | सिवाय लिपि के उनके सामने 
दूसरा कोई प्रत्यक्ष भेद नहीं है । 
ऋज हमारे सभी बड़े-बड़े नेता सरल हिन्दुस्तानी की हिदायत करते हैं और बार-बार 
कहते हैं कि उसमें कठिन श्ररबी-फारसी तथा संस्कृत के शब्द न हों और वह भाषा लोक सुलभ 
शेली में लिली जाय । परन्तु ऐसा कहीं देखने में नहीं आता | सरलता की परिभाषाय भिन्न- 
भिन्न हो सकती हैं। स्वाभाविक बनाना यह है क्रि ज्ञान बुद्धि के साथ ही साथ शब्दों की 
आवश्यकता पड़ती है श्रोर वे मानो त्ररबी-फारती से लिये जाते हैं या संस्कृत से | अरबी फारसी 
से सहायता ली जाती है तो वह उदू बन जाती हे और संस्कृत के शब्द लिये जाते हैं तो उसे 
ह््न्दि कह दिया जाता है | इसलिए मेरा तो नम्र सुझाव है कि प्रान्तीय भाषओं में प्रयुक्त होने 
बाले सवक्षाभात्य शब्दों को लेकर के ही इम राष्ट्रभाषा को सरल व सुबोध बना सकते हैं। 
मैं यहाँ गुजराती में नये पढ़े जाने वाले कुछ शब्दों की तालिका देना चाहता हूँ कि 
जिससे हमारी प्रान्तीय भाषाओं के शब्द चुनाव का रुख समक में श्रा जाय ¦ -- 


अश्व बलः सत्यान्वषेण 
ताम्र शान वार्षिक संदभ संग्रह 
वृत विद्या तृ दगीत 


th 
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वृत पत्र पुरातन अवशेष 
वृत विवेचन गणवेश 

वृत व्ववस्था मुद्रणदोघ 
प्राध्यापक चंद्र सारणी 
अध्ययन संशोधन विद्यालय वेधशाला 
मृगया विहार ग्रह गति 

केन्द्र श्री राजतंत्र खगोल गणित 
सांस्कृतिक संप्रदाय समीकरण 
सर्वोपरिता राजप्रवचन 


ये शब्द सामान्य हैं| यदि ऐसे ही शब्द हिन्दी में भी ग्रावे तो उसका विरोध करना 
उचित नहीं कहा जा सकता | गुजराती, बंगला, मराठी भाषायें अपना-अपना शब्द-भंडार 
संस्कृत से भरते रहें श्रोर राष्ट्रमापा ऐसी शब्दों से व'ञ्चत रद्द जाय यह कैसे हो सकता है । 


दोनों लिपियों वाली हिन्दुस्तानी निष्फल रही है । 


गुजरात के हिन्दुस्तानी प्रचारक जिन्होंने कि दोनों लिपियाँ निवाय रूप से सीखने का 
प्रयोगात्मक प्रयत्न किया है उनमें से अधिकों से मुझे मिलना पड़ा है। वे उदू लिपि में हाथ 
का लिखा पढ़ा तो दूर रहा छपे हुए. सरल फू, रहबर, पयामें, तातव जैसे पर्च भी नहीं 
पढ़ सकते । अ्रंतर्प्रॉन्तीय पत्र-ब्यवहार करना तो उनके लिये बहुत दूर की बात है। विद्यार्थियों 
का हाल कुछ और ही है। एकाघ दो हफ्ते बाद उदू अक्षर भूल-भाल जाते हैं। पास्य-क्रम 
में प्रधान पुस्तक हिन्दी की ही रखी जाती हैं | परिणाम यह होता है कि उदू -फारसी लिपि और 
शब्दावली भूल जाते हैं और हिन्दी नागरी ही उनकी अपनी कहने की वस्तु शेष बच जाती है | 
हरिजन सेवक दोनों लिपियों में निकालने की व्यवस्था की गई थी कि जिपसे उदू 
लिपि का प्रचार बढ़े तथा उदू लिपि जानने वाले पूज्य बापू के विचार अपनो जानी-मानी 
लिपि में पढ़ें । । आज न तो उसे उदू जिपि जानने वाला पढ़ता है और न उसे उदू* सो लने - 
का आग्रह रखने वाजा पढ़ता है | परिणाम यह है कि बापू के निवेदन किये जाने पर भी उदू 
हरिजन सेवक के ग्राहक १०० से कम हैं ओर २०० से श्रधिक प्रतियाँ खरती नहीं हैं। नागरी 
हरिजन का भी कुछ वैता ही हाल है | गुजराती भाषा-भाषियों के लिये सुन्दर गुजराती भाषा 
में 'हरिजन बन्धुः है। पर प्रान्तों के लिये श्रेग्रेजी 'इरिजन? निकलता है। बेचारी हिन्दो- 
हिन्दुस्तानी को ही झगडे में डालकर हिन्दी-भाषी प्रान्तों के साथ ग्रन्याय-सा हुआ है | यदि 
गुजराती भाषा के हरिजन बन्धु की तरह हिन्दी साप्तादिकों, मासिकों में प्रचलित सरल 'हरिभाऊ» 
जी की हिन्दी में हरिजन सेवक निकलता होता तो आज-लाखों करोड़ों को लाभ पहुँचता | हँ 
हरिजन सेवक की भाषा अब धौरेधीरे हिन्दी की ओर बढ़ रही है। और ऐता होना 
स्वाभाविक ही हे । हमारे प्रान्त की सरकार ने विद्यार्थी जनता के लिये दोनों लिपियों में से कोई 
एक लिपि पसन्द करने की सुविधा १६३६ से दे रखी हे मेरा दीघं अनुभव है कि ८०-६० 
फीसदी मुसज्ञमान विद्यार्थी भी नागरी को ही पसन्द करते हैं | गुजरात के पारसी भाई-जहिन हृदय 
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से चाहते हैं कि नागरी ही देश की सबेमान्य लिपि हो और गुजराती से मिलती-जुलती शब्दावली 
बाली भाषा राष्ट्रभाषा हो । 

_ आजकल एक बहुत ग्रनिच्छुनीय बात कही जाती है कि “हिन्दी? दिन-प्रतिदिन हिन्हुग्रों की 
भाषा बनती गई है | अतः हमें सवतामान्य हिन्दुस्तानी बनाना पड़ रहा है | यह कथन सवथा सत्य 
नहीं है | गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र तथा श्रन्य प्रान्तों के हिन्दुओं की भाषा हिन्दी विलकुल नहीं 
है । बल्कि अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाएँ हैं। भाषा का कोम के साथ किसी भी प्रकार का 
सम्बन्ध जोड़ कर प्रचार करना भयंकर राजकीय भूज दै। हिन्दी हर प्रान्तीय भाषा को तरह 
अपने स्वाभाविक ढंग से फूली-फली है। हिन्दी में आज उदू के विद्वान प्रेमचंद जी, सुदर्शन 
जी, पद्मसिंह जी, जहूर बक्स जी का उतना ही स्थान है जितना जयशंकर प्रसाद जी, रामचंद्र जी 
शुक्ल का । हिन्दी की सेवा कोई भी विना भेद-भात के कर सकता है। हिन्दी के दरवाजे सत्र 
के लिये खुले हें । 

हिन्दी लोक-सुलभ भाषा है 
हिन्दी के वारे में यह स्पष्ट है कि यह भाषा केवल लोकाश्रय से श्रागे बढ़ी है | आज 
दिन तक उसे राज्य-भय प्रास नहीं हुआ है। ऐसी सवंसामान्य लोक-छुलभ भाषा की 
व्यापकता ही देश के लिए कल्याणकारी बात होगी। हमारे श्रध्यक्ष श्री मुन्शीजी ने कई 
बार कहा है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा - है ही, उसे बनाना नहीं है। हमारे देश में सवसाधारण 
लोगों के लिये हिन्दी ही एक सरल माध्यम रहा है । श्राज गुजरात में लोक-नेता, साधु, सन्यासी, 
अपने व्याख्यान सरल हिन्दी में ही देते हैं । 


वर्धा समिति की नीति बराबर है 


गुजरात ने अच्छी तरह समभ कर के ही वर्धा समिति का मागां ग्रहण किया है । क्योंकि 
वर्धा समिति की वर्तमान नीति सब तरह से पूणं प्रतीत होती है | सभी पक्षों का उसमें ज्यादा 
समन्वय हुआ दे | जो उदू सीखना चाहें उनके लिये ऐच्छिक उदू सीखने की व्यवस्था हो | 
जिसे हमारे कुछ बड़े नेता तथा समकने के कुड विचारशीज सदस्य उचित समभते हैं कि 
सास्कृतिक कुछ उच्च श्रभ्यासी उदू सीले का प्रमन्ध करे । नागरी प्रधान लिपि है जैसा सभी 
ने स्वीकार किया है | उसकी प्रधानता तो समिति में है ही । उद्‌ शब्दों के लिये समिति की 
नीति बहिष्कार की नहीं है | नये शब्द पढ़ने के बारे में सश्रों की नीति संस्कृत के पक्ष मे रही 
हे । हिन्दी सरकार ने राजप्रमुख” 'वीरचक्र' जैसा शब्द संस्कृत के आधार पर ही गढे हैं। 
हिन्दुस्तानी के ग्राप्रही भी “सरबोदय समाज? 'चरखा जयन्ती? जैसे शब्द संस्कृत से ही बनाते हैं। 
हमारा राष्ट्रगीत? शुद्ध संस्कृत शब्दों से भरा हु्रा है । 


राष्ट्रभाषा प्रान्तीय भाषाओं के सहयोग से समुद्ध बनेगी । 


मेरा हढतापूवक मानना है कि भाषा का विकास परस्पर के मेल-मिलाप से होता है । 
श्रंग्रेजी की गुलामी दूर होते ही हम माषाश्रों द्वारा ही परस्पर का मिलाप साधेंगे। और 
उसी मेल-म्रिलाप बिचार-विनिमय के परिणाम स्वरूप हमारी राष्ट्रभाषा में अनेक शब्दों 


ह 
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की बृद्धि होगी । हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन-सा शब्द किस भाषा से आया है। इसलिये 
सबसे पहले हढ निश्चय होकर हम अपना प्रान्तीय व्यवहार प्रान्तीय भाघाश्रों में शुरू कर 
दें और श्रन्तरप्रान्तीय ब्यवद्वार राष्ट्रभाषा में करें | इस तरह समृद्ध वन कर प्रान्तीय भाषायें 
राष्ट्रभाषा का निर्माण करने में सुन्दर सहयोग दे सकेगी । उदू के हिमायती भी अपनी-अपनी 
प्रान्तीय माषा को मातृ भाषा के रूप में सहर्ष अपना कर उसकी श्री बृद्धि करे | उदू के 
हिमायतियों को यह अच्छी तरह समक लेना चाहिये कि उदू शैली और राग्दावली राष्ट्रभाबायें 
उसी परिणाम में चल सकेगी जितनी प्रान्तीय भाषाओं में चल सकती होंगी और ये बातें तब 
होंगी जः उदू वाले श्रलगाद मनोवृत्ति का त्याग करके श्रपने अपने प्रान्त की भाषाओं 
को स्वमान पूवक सीखने में गौरव अनुभव करेंगे | 
अपने इस लम्बे लेख में मैंने गुजरात का दृष्टिकोण समझने ओर समभाने का निष्पक्ष 
प्रामाणिक प्रयत्न किया दै | गुजरात व्यवहार कुशल हे ।वह कभी उग्रताबादी नहीं रहा । गुजरात 
के प्रचारक तथा जनता कभी से लालाइत हैं कि हमारे माननीय पंडित जी, डाँ० राजेन्द्र बाबू 
महापंडित राहुल जी, श्रद्धोये डण्डन जी, माननीय पंत जी, ग्राचाय नरेनद्रदेव जी, श्री बाल- 
कृष्ण शर्मा 'नवीन’ जी तथा जयप्रकाश नारायण जी की सरल सीधी-साधी भाषा सीधे-सीधे जब 
तक नागरी लिपि में पहुँच जाय; वे उस भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम पर सहष स्वीकार कर लेंगे । 
हमारे यहाँ हिन्दी-हिन्दुस्तानी का झगड़ा विशेष नहीं है | गुजरात तो स्पष्ट मानता है कि अपनी 
मात भाषा में प्रयुक्त होनेवाली शब्दावली तथा व्याकरण के सहारे वह बड़े आराम से अपना 
अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार चला सकेगा । हमारे डाँ० आनन्द शंकर धुव, श्री केशव हषद ध्रुव तथा 
कविश्रेठ श्री न्हानलाल भाई श्रपने लेख तथा भाषण अच्छी तरह हिन्दी में देते थे। आज 
सरदार साहब ने भी यही माग ग्रहण किया है | हम गुजरातियों के लिये यही स्वाभाविक माग 
है । गुजरात राष्ट्रभाषा के नाम के लिये “हिन्दी? देश के नाम से सम्बन्ध रखने वाला छोटा- 
सा नाम पसन्द करना चाहता है | हमारे पंडित जी ने श्रनेक बार कहा हे कि “हिन्दुस्तानी? 
शब्द स्वयं उन्हें पसन्द नहीं है तथा हिन्दी-हिन्दुस्तानी के बीच स्पष्ट दीख सके ऐसी रेखा ; 
खींचना बड़ा मुश्किल है । कभी हिन्दुस्तानी का त्राग्रह रखने वाले भी ऐसा करने में सर्वथा 
असफल रहे हैं ऐसी स्थिति में मेरी तो दृढ़ मान्यता हे कि लिपि का प्रश्‍न हल होते ही हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी का प्रश्न अपने आप हल हो जायगा | 
यह भी देखा गया है कि "हिन्दुस्तानी! नाम के आग्रह के पीछे थोड़े बहुत अ्रंशों में 
प्रान्तीयता की भावना है । परन्तु गुजरात हिन्दी के प्रति श्रद्धा तथा आदर की दृष्टि से देखना हे । 
गुजरात की जनता किसी अपने से भिन्न प्रबृत्ति का द्रोह किये बिना ही अ्रपनी रुचि के अनुसार 
कार्य कर रही है । उसकी इच्छा और रुचि स्पष्ट नागरी के पच में है यह उसने क्रियात्मक ढङ्ग से 
स्पष्ट वता दिया है। ग्रम यदि सत्ता के बल पर कोई दोनों लिपियाँ लादना चाहे तो बात दूसरी 
है | गुजरात (हिन्दुस्तानी! का समथक है यहद कहना सत्य नहीं है। गुजरात सब तरह से 
नागरी हिन्दी के ही पक्ष में हैं। यदि बाप, कांग्रेस, जवाहरलाल जी के नाम पर ही प्रचार न 
किया जाय तो श्राज जो थोड़े बहुत परीक्षा में बैठते हैं वे भी बैठे गे । | आखिर इतने बड़े पुरुषों 
के नाम का भी कोई अर्थ होता ही है। हिन्दी-हिन्दुस्तानी प्रश्‍न केवल भाषा शाख के सिद्धांतों 
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पर ही निश्चित होना स्वाभाविक है | लेकिन क्या किया जाथ | हमारी साम्प्रदायिक्रता को मिटाने 
दुहाई देने वाले ही उसे संकीण मनोदशा से ही सोचते हैं | 

में यहाँ एक विशेष बल भी प्रकट कर देना चाहता हूँ । हमारे कुछ कांग्र ती पदाधि- 
कारी महानुभाव अपने हिन्दुस्तानी के दुराग्रहवश पूज्य बापू के शब्दों में राष्ट्रभाषा की गंगा की 
धारा हिन्दी के प्रति द्रोह करके उसके उत्सवो समारंभों में सहयोग न देने की मनोवृत्ति रखते 
हैं | वेघृणा करने का पाप कर रहे हैं | इतना हो नहीं लोक रुचि तथा जनमत की अवहेलना 
करके जनता के धोखा दे रहे हैं | जनता आखिर जनता है | ये बड़े लोग जनता के बल पर ही 
बड़े बने हैं | क्या हम आशा करे कि ये अपनी उदारता का भी परिचय देते रहें। 


“हिन्दी संस्कत के बिना समृद्ध नहीं हो सकती | संस्कृत की प्रेरणा के बिना 
वह सरसता का वाहन नहीं बन सकती । संस्कृत इसकी जननी है । यदि हिन्दी संस्क्ृतमय 
न बने तो वह भारत के प्राण व्यक्त न कर सकेगी, भारत की सरसता को शब्द-देह 
न दे सकेगी, शिष्ट साहित्य का साधन न बन सकेगी तथा हमारे प्रान्तीय साहित्य का 
'समन्वय कर भारतीय साहित्य व जीवन की नवघटना न कर सकेगी । संस्कृत विहीनों 
हिन्दुस्तानी को यदि हम राष्ट्रभाषा मानते हैं तो राष्ट्रीय साहित्य की अभिवृद्धि पीढ़ियों 
तक के लिए कुंठित हो जायगी |! 


-:श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 
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डे की मर्यादा क्या हे? 
[ लेखक--माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त, स्पीकर--मध्यप्रान्त ] 


हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उदू का विवाद जनता का ध्यान अब स्वभावतः अधिक 
श्राकर्षित कर रहदा है | पूव संचित भावनाओं के कारण और नारों के पीछे चलने के कारण, 
इस बिवाद में विचार का कुछ अभाव दीखता है | इस विषय पर श्रावेगों को छोड़कर युक्ति से 
ही विचार किया जाय तो अच्छा हो । बिवाद, भाषा और लिपि दोनों के सम्बन्ध में हे) इस 
छोटे से लेख में भाषा के सम्बन्ध में ही विचार किया जायेगा | सम्भव है कि इससे लिपि के 
विषय में विचार करना अनावश्यक हो जाय | | ; 

हिन्दुस्तानी की परिभाषा मैं इस प्रकार करूँगा; वह भाषा जिसमें हिन्दी और उदू का 
भेद नहीं रह जाता, जिसमें दोनों घुल-पमिज्ञ कर एक हो जाती हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न स्थानों में 
इसकी शब्दावली में भेद रहता है | पंजाब ओर दिल्ली की हिन्दुस्तानी में मध्यप्रदेश की अपेक्षा 
अधिक उदू शब्द होंगे | छत्तीतगढ़ में तो उदू शब्दों का छींटा रहेगा । यह हिन्दुस्तानी उन 
उन स्थानों की बोलचाल की भाषा हे | ब्रिटिश राज्य सत्ता के कारण, उच्च शिक्षा, कानून 
अदालत आदि की भाषा अँगरेजी रही है | यहाँ तक कि काँग्रेस के प्रस्ताव भी प्रायः त्रॅगरेजी 
में ही हुआ करते थे | अतः अंगरेजी के अपने विस्तृत चेत्रों से बचे-खुचे क्षेत्रों में ही हिन्दुस्तानी 
से काम होता था। यथा साधारण बोलचाल व्याख्यान और साधारण पुस्तकं । इन सब 
कामों के लिए हिन्दुस्तानी पर्याप्त होती थी | उससे ये सब काम भली प्रकार से निकल जाते ये | 
बिशिष्ट शब्दावली के प्रयोग की श्रावरकता न होने से हिन्दी, हिन्दुस्तानी श्रौर उदू के 
वास्तविक विवाद का कोई प्रसंग ही न था । 

हमारी राजनेतिक स्वतंत्रता के बाद यह स्वाभाविक इच्छा होने लगी कि अँगरेजी भाषा 
के साम्राज्य का भी ग्रन्त किया जाय और उसका स्थान अपनी भाषा को मिले | इसका निवाय 
परिणाम यह होता है क्रि जहाँ ्रब तक हमारी भाषा बोलचाल की थी और जिसकी शब्दावली 
मेरे ग्रन्दाज से दो हजार शब्दों से ग्रधिक नहीं थी वहाँ अब उसे उच्च शिक्षा, विशान, कानून 
और विधान ्राद की भाषा भी होनी हे जितके लिये लाखों शब्दों की शब्दावली अनिवाय है; 
जिसमें सूर्म विचारों की ओर सुचम विचारों में भद दिखाने वाले शब्दों की आवश्यकता है यथा 
प्रेशर और इम्प्रेशन में, क्लोराइड, क्लोराइट और क्लोरेट में पेनेल्टी, पनिशमेंट और सेन्टेन्स 
ओर हजारों ऐसे दूसरे शब्दों में । 

हमें यह भी स्मरण रखना है कि हमारा प्रयत्न आज के लिये नहीं बल्कि भावी सन्तानों 
के लिये हे । श्रोर हमें वह करना हे जो उनकी उन्नति में साधक हो, चाहे वह आज हमारे 
लिये सुविधाजनक न हो श्रोर चाहे उससे हमारी भावनाश्रों पर कुछ आघात भी पहुँचता हो। 
यह भी देखना है कि हमारी शब्दावली ऐसी हो जो भारत अधिराज्य की अन्य भाषाओं को भो 
समान रूप से ग्राह्य हो सके, यथा मराठी, बंगाल, तेलग आदि जो कि सब के सब यातो संस्कृत 
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से पैदा हुई या संस्कृत प्रचुर है । हमें यह भी देखना होगा क्रि हमारे शब्द प्रायः ऐसे हों जिनसे 

तद्भव रर व्युत्पन्न शब्द सरलता से बन सके | कई स्थानों में तो इनका लम्बा परिवार होता । 

है | हमें यह भी देखना है कि हमारे शब्द अपने ग्रथ स्वयं द्योतक हों | किसी शब्द के श्रथ को | 

जानने के लिये उसे घोखना, कण्ठ करना न पड़े, किन्तु स्वयं शब्द ही वता दें कि उएका श्रसुक न 

अथ है | यथा पाठशाला स्कूल अपने अ्रथं को नहीं वताता | सुसंस्कृत सार्विक शब्द भावी 

विद्यार्थी के मानतिक और बौद्धिक उन्नति में साधक होगा ओर प्रत्येक असंस्कृत अनथक शड 

उसको भाररूप होगा चाहे वह श्राज हमारे लिये कितना भी परिचित और सहल क्यों न हो । | 
यह छोटा सा लेख लम्बा न हो इस गरज से मैंने केवल मुद्दे की बातें ही लिखी हैं और | 

उन सत्र के उदाहरण नहीं दिये हैं | कालेज की पढ़ाई के लिए वैज्ञानिक शब्दावली बनावे का 

काय देखने का मुके मौका मिला और अपनी विधान सभा ( ग्रसेम्ॅली ) के लिए शब्दावज्ञी 

बनाने का काय सुके स्वयं करना पड़ा । इससे में निम्न परिणाम पर पहुँवा हूँ । 
( १ ) हिन्दुस्तानी, हिन्दी श्रौर उदू का मिश्रण और यदि रासायनिक शब्द के प्रयोग 

के लिए क्षमा मिले तो कहूँगा, हिन्दी उदू का बोल, साधारण जनता की बोज्नचज्ञ की भाषा 

है श्रोर रह सकती है। इसका शब्द भण्डार सीमित है | मेरे ग्रन्दाज से दो हजार शब्दों से 

भी कम है । यह उच्च शिक्षा, कानून श्रोर प्रबन्ध की भाषा नहीं हो सकती जिसके लिए लाखों 

का शब्द भण्डार आवश्यक है | इस महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तानी को 

बढाने की धारण उसे ही खत्म कर देगी जिस प्रकार कि बच्चों के फुग्गे को मर्यादा से अधिक 

बढाने के यत्न में वह फूट जाता है। एक ही खूब्ी जिसके कारण हिन्दुस्तानी का राग गाया 

जाता है श्रर्थात्‌ उसकी सरलता साधारण जनता की समझ में आना वदद समाप्त हो जायेगी | 

दो हजार से लाखों का शब्द भण्डार बनना और वह फिर हिन्दुस्तानी, हिन्दी उदू का मिश्रण; 

दीखती रहे इसके लिए यह आवश्यक होगा कि अ्रव्यवस्थित रीत से एक शब्द हम संस्कृत से लें 

आर दूसरा अरबी या फारसी से ( लीगल के लिए “वैद्य” तो लालेस केलिए “मुललिकडल 

एनान? करेंगे | ) यह शब्द भावी सन्तान के लिए सबंथा नये, निरर्थक और कठिन होंगे और 

अरबी से बने हुए होने के कारण हमारी भाषाओं से जिनकी जननी संस्कृत है त्रतम्मड होंगे । 

हमारे भावी विद्यार्थी के लिए भाररूप होकर उनकी बुद्धि को धीरे धीरे ग्रदृश्य रूप से परन्तु 

निश्चयपूर्वक योथी बनाने का कार्य करते रहेंगे । | 
(२ ) हिन्दुस्तानी की उपरोक्त मर्यादा को यदि हम ध्यान में रखें तो वह हिन्दुस्तान की. } 

राष्ट्र भाषा भी बन सकती है किन्तु साधारण जनता के लिए बोलचाल के लिए | 
(४) उच्च शिक्षा, कानून ओर प्रबन्ध श्रादि की भाषा या तो ( ग्र ) हिन्दी: प्राय हू 

संस्कृत जन्यः या ( ब ) उदू प्रायः श्ररबी फारसी जन्यः या ग्रॅगरेजी हो सकती है | इसके सिवाय 

सरा कोई चारा नहीं ग्रौर जब हमें इन तीनों में से एक चुनना है तो इसमें कोई सन्देइ नहीं 

रहता कि बह हिन्दी ही होगी । 


हः अधिराज्य को राष्ट्रभाषा व राष्ट्रलिपि 


[ लेखिका -सौ० इंदुलच्मी राजेन्द्रकृष्ण कोल ] 

भारत ग्राज जित संक्रमण-काल से गुजर रहा है उसे ध्यान में रखते हुए यह अवश्य 
कहना पड़ता है कि यदि विधान परिषद ने राष्ट्रभाषा चुनने में जरा भी कुछ भूल की तो सारे 
राष्ट्र को अपनी भावी पीढ़ी ही नहीं, वरन्‌ संसार के सामने सदा के लिए तिरस्कृत होना 
पड़ेगा | हमें यह स्मरण रखना है कि हमारा यह प्रयत्न आज के लिए नहीं परन्दु भावी पीढ़ियों 
के लिए है और हमें वही करना है जो उनकी उन्नति का साधक हो | कदाचित वह आज 
हमारे लिए. सुविधाजनक न हो | उससे हमारी भावनाओं पर चोट पहुँचती हो । गत तोस- 
चालिस वर्षो से स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ-साथ भारत की राष्ट्रभाषा का प्रश्न भी विचार- 
णीय था परन्तु स्वतंत्रता के संघर्ष को श्रधिक प्राधान्य देने में राष्ट्र की सवंशक्ति केन्द्रित हो 
जाने से राष्ट्रभाषा का प्रश्न गोण रहा | जब तक भारत के क्षितिज पर १५ ्रगस्त १६४७ के 
स्वातंत्र्य सूर्यं का उदय न हुआ था तब तक हम यही समभते थे कि हमारी पराधीनता की 
बेड़ी के हूटते ही उसके साथ-साथ भाषा को बेड़ी भी टूट जायगी । किन्तु स्वतंत्रता की घोषणा 
हुए एक वर्ष हो गया और अभी तक इस स्वतंत्र हिन्द की राष्ट्रभाषा व राष्ट्रलिपि का तिणय 
नहीं हुआ । गौरवमय अतीत महान एवं उज्वल भविष्य कौ आशा रखने वाले भारत की 
राष्ट्रभाषा व राष्ट्रलिषि का निर्णय तुरंत हो जाना अत्यन्त आवश्यक है । 

संसार की प्रत्येक जाति को अपनी मातृभाषा का गवे होता है और वह उसकी महिमा 
की सराहना करते नहीं श्रघाती | पर भारत की स्थिति विचित्र हे । यहाँ पर बिदेशी भाषाओं का 
आधिपत्य है । वह भी इतना कि बहुत से भारतवासी विदेशी भाषाओं को भारत की राष्ट्रभाषा 
का स्थान देने को उद्यत हो रहे हैं | कोई कहते हैं कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 
ग्रंग्रेजी समझी जाती है अतएव वही राष्ट्रभाषा हो और कोई उदू को दी राष्ट्रभाषा बनाने 
की रट लगाए हुए हैं। पर यह कहाँ तक योग्य है यह बात विचारणीय है। क्योंकि जो भाषा राष्ट्र 
भाषा वनने का अधिकार रखती है उसका क्षेत्र विशाल होगा । केवल बोल वाज्ञ की भाषा 
न रह कर अ्रव उसे उच्च शिक्षा, विज्ञान, कानून, विधान आदि की भाषा भी होना हे । जिसके 
लिए लाखों शब्दों की अवश्यकता है, जो सूदम विचार व सूच्म विचार-भेद भी दर्शाने वाले 
हों। यह भी सोचना है कि हमारी शब्दाबली ऐसी हो जो भारत ग्रधिराज्य की अन्य भाषाश्रों 
को भी समान रूप से ग्राह्म हो सके जैने कि मराठी गुजराती, बंगला, तामिल, तेलगू आदि जो 
संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं या संस्कृत-प्रचुर हैं। इस बात को भी ध्यान भें रखना होगा कि हमारे 
शब्द अधिकतर ऐसे ही हो'जिनसे तद्भव व्युत्यज्ञ शब्द सरलता से बन सकें। वे अपने अर्थ के 
स्वयं द्योतक हों | सुसंकृत सार्थक शब्द मानसिक व बोड्धिक उन्नति में साधक होंगे । पिछले 
तीस वर्षो' की हिन्दी की उन्नत, उसकी ब्यापक लोकप्रियता, उसका अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार 
तथा वैज्ञानिक विश्लेषण निर्विवाद रूप से सिद्ध करता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी व 
११ 
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अंग्रेजी भारत के किती भी प्रान्त की अपनी मापा नहीं है | उतका ज्ञान अभ्यास से ही 
मलता है | वह अनपढ़ बहुजन समाज की प्रचलित भाषा नहीं है | अतएव बढ राष्ट्रभाषा होने 
के लिए सवथा ग्रनुपयुक्त हे | देश के बहुत से नेताओं का मत है फि हिन्दी हिन्दुओं को 7 
ओर उद मुसलमानों की भाषा है, किन्तु यह श्रत्यन्त हानिकारक धारणा है । इससे भारत की | 
इन दो जातियों में वैमनस्य अ्रधिक तीत्र होगा । ग्रौर उते दर वरना भी दुष्कर होगा। उदू 
हिन्दी की ही एक शैली है और हिन्दुस्तानी तो खराब बिगड़ी हुई उदू का दूसरा नाम हे | 
इस देश की भाषा के जिए हिन्दी नाम हिन्दुस्तानी से तीन सौ वर्ष पुराना दै और उदू नाम से 
कम से कम चार सो वषर पुराना है| यद्यपि ये तीनों नाम मुसलमानां के आने के परचातू ओर 
उन्हीं के दिए हुए हैं। तेरहवीं शताब्दी के श्रन्त में फखरूद्दीन मुवारक गजवव। ने एक फारसी 
हिन्दी शब्दकोष तैयार किया । चौदहवीं शताब्दी के श्रारंभ में श्रमीर खुरो ने ्रानी भाषा को 
“हिन्दवी” और हिन्दी कहा | सोलहवीं शताब्दी से इस भाषा के लिए हिन्दुस्तानी नाम प्रयुक्त 
होने लगा । १६, १७, वा श्८ वीं शताब्दी की बहुत-सी पुरानी पुस्तका से | न्दुस्तानी नाम 
का बराबर प्रयोग होता रहा । १७ वीं शताब्दी में पहले पहल उदू नाम का प्रयोग हुआ । 

उद्‌ के साहित्य में वैज्ञानिक तथा साहित्यिक शब्दों का भंडार फारती-अरवी ग्रादि 
विदेशी भाषाओं से लिया गया है। उसके स्वर और व्यंजनों के पढ़ने ओर समभके में बड़ी 
उलभन रहती है । उसके एक श्रलर के कई श्रावाज हैं श्रीर एक श्रावा कें लिए कई अक्षर | 
हैं | उसकी लिपि का क्रम दाहिनी से वाई श्रोर है, जो सबसे कठिन व स्रस्वाभाविक है । सौ- | 
डेढ़ सौ वर्ष से उदू एक स्थाई साहित्यिक भाषा बन गई है । व्याकरण ओर कोर्षों ने, उच्च | 
श्रेणी के कवियों ने तथा गद्य-लेखकों ने इसका ढांचा तैयार क्रिया है ्रौर साहित्यिक माप-दंड 
भी | इसमें हजारों ज्ञान-विज्ञान की पुस्तके लिखी ज्ञा चुकी है । सेकड़ों समाचार-पत्र और 
पत्रिकाएँ छुप रही हैं | उद्‌ को जो सीखना चाहते है सीखें | उसके लिए कोई विवाद नहीं | | 
उदू के हरे-भरे उद्यान से कितने ही सुन्दर सुगंधित फूनन चुने जा सकते हे | उस उद्यान में | 
विहार करने को कौम मना कर सकता हे | यदि हो सक्रे तो फारसी का अध्ययन भी किया जा | 
सकता है। हमारा किसी भाषा या उसके साहित्य से विरोध नहीं हे | किन्तु धंस्कृतजन्य या 
संस्कृतयुक्क भाषा-भाषियों पर उदू को और हिन्दुस्तानी के नाम से परिचित एक नई बोली को, | 
जो उदू का हा एक भद्दा रूप दै, लादा नहीं जा सकता | ह 

हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान के विजयी मुतलमानों की भाषा है | विश्‍व में उतका संकेत 
उदू हो गया हे | हैरप की साखी लीजिए | उसमें भो ब्रतलाया है कि फ्रातीसी भाषा मं 
हिन्दुस्तानी का श्रथ उदू ही होता है । संसार की ह्ट में हिन्दुस्तानी का श्रथ मुललमानी 
श्रौर उदू हो हे | सभी हिन्दुस्तान को उदू का पर्याय ही मानते हैं। दिन्दुस्तानी स्वतंत्र भाषा 
नहीं है | वढ हिन्दी उदू की एक लिचड़ी भाषा है | वह बाहरी मुसलमान नहीं वरन्‌ सभी 
देशवातियो की भली है । वह हिन्दू-मुस्लिम एकता से छावनी बाजार में बनी है। और वही यहाँ 
की सच्ची सबकी बोली है | घर-बाहर इतनी सुगमता अवश्य है क्रि दोनो हिन्दुस्तानी और उदू 
को पीय मानते हैं | इतका शब्द भंडार सीमित है।यह उच्च शिक्षा, कानून या प्रबंध की 
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भाषा नहीं हो सकती । जिसके लिए लाखों का शब्द भंडार आवश्यक है। यदि इसे राष्ट्रभाषा 
बनाना चाहें तो इसके लिए हमें एक शब्द संस्कृत का व दूसरा शब्द फारसी का लेना होगा | 
ओर ये शब्द समूल नये, निरर्थक र कठिन होंगे । कुछ दिन पूर्व इस तथाकथित “हिन्दुस्तानी? 
में हिन्दी के प्रतिशत तीस शब्द थे । श्राज इसका उदू क प्रतिशत यथापूर्व हो गया है । और 
इन दिनों तो हिन्दी के साथ-एाथ अंग्रेजी शब्द भी इसमें भरे जाने लगे हे । इस संकर भाषा से 
न जाने किन लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रय्न किया जा रहा है, इसे न तो उदू वाले समभते 
हैँ और न हिन्दी वाले | इस तथाकथित 'हिन्दुस्ताना? में जो दो-चार हिन्दी के शब्द सुनाई देते 
हृ, वे सव विधर्मी बना: र उनका वाघ्तविक रूप वदलकर हिन्दी उदू की बहुलता के साथ ४ 
इस भाषा का वाक्य -विन्यास भी फारसी के ढग का होने लगा है | पाकिस्तान ने इस राची से 
बचने के जिए उदू' का सहारा लिया है परन्तु हिन्दुस्तान को अरब भी इस हिन्दुस्तानी का मोह 
नहीं छूटा | श्र हम स्वयं को टिन्दुस्तानी के प्रपच में श्रधिक नहीं भुला सकते । इसका 
रव्या उदूः रूप प्रकट हो चुका दै | यदि हम समय रहते हुए” साबधान न हों तो थोड़े ही समय 
में अपनी माधा व संस्कृति दोनों खो देंगे । - 

भाषा वह है जिसे कोई जाति बोलती हो; और वह भाषा श्रेष्ठ है जिसे बहुजन समाज 
सरलता से समक सकता हो , देश को भाषा का निर्णय करने के लिए यह आवश्यक है कि 
बह देश की किस पूवयर्तिदी भाषा से उद्धृत की गई है। वह ग्रपनी vocabullary 
बाक्यवल्लरी, अपना व्याकरण, अपनी लिपि किस भारतीय भाषा से लेती है। ओर यदि वह 
बिदेशी श्रनुवाद है तो किस श्रेणी तक उन भाषाओ्रों का शब्द-कोष राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से 
ग्राह्म हो सकता है | इस निर्णय की कसोटो पर एक मात्र हिन्दी ही उतर सकती है। क्योंकि 
भारत का कस से कम चार-पाँचवाँ जन समाज प्रकृति से ही संस्कृत शब्दों को समकता है। 
अतएव उसके दृष्टिकोण मे संस्कृत-प्रचुर हिग्दी नई या अनोखी नहीं हो सकती | हिन्दी को 
रचना में संस्कृत के तत्सम ब तदूभव शब्दों का रहना स्वाभाविक है | उन्हें वह दूर नहीं कर 
सकती | उसकी जिस संस्कृतनिष्ठता पर ग्राक्षेय किया जाता है वही तो उसकी लोकव्यापकता 
का मूल कारण है | 

यह तो भारत की अपनी विशेषता है कि बिना राज-प्रोत्साहन के ही भारतीय भाषाएँ. 
अपने आप विकासोन्मुख रहीं । अव समय आ गया है कि हम विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं को 
प्रोत्ताइन देते हुए एक राष्ट्रभाषा तथा एक राष्ट्रलिपि स्वीकार करे | इस समन्वय के विचार से 
राष्ट्रमाषा को पूणं रूप से नये सांचे में ढालना होगा, उसकी मूल प्रकृति का ध्यान रखते हुए | 
शास्रीय “गंभीर विषयों के विवेचन के लिए? हमारी शेली भी वैसे ही गंभीर तथा सुगभ होगा । 
दर्शन व विज्ञान की भाषा शैली भी राजनैतिक व सामाजिक भाषा शेली से भिन्न दोग । अपने 
विचारों तथा भावों को साथ परिमाजित व आकषक ढग से प्रकट करने की दृष्टि से कहीं इमें 
संस्कृत के तत्सम ब तदूभव शब्दों का प्रयोग करना होगा; कहीं देशज अन्य भाषाओं के शब्दों 
को स्थान देना होगा | यही होगा हमार राष्ट्रभाषा हिन्दी को स्वल्प । 


~ 


काश्मीर से कन्याकुमारी तक श्रौर सोराष्ट्र से आसाम तक सरलता से पढ़ी, लिखो ब 
बोली जानेवाली हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि को छोड़ कर अन्य किसी भी भाषा में क्षमता 


३६४ सम्मेलन पत्रिका 


नहीं कि वह भारत अधिराज्य की राष्ट्रभाषा व राष्ट्रलिषि के पद्‌ पर ्रासीन दो । 
२६ मार्च १६१८ के इन्दौर के भाषण में महात्मा गांधीजी कहते हैं कि “जैसे अंग्रेज अपनी 
मातृभाषा अंग्रेजी में ही बोलते हैं और सर्वथा उसे ही व्यवहार में लाते हैं वैसे ही मै 


आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आय हिन्दी को भारत माता की एक भाषा बनने का गौरव प्रदान 
| 3? 


~ 


करें | हिन्दी सब समभते हैं । इसे राष्ट्रभाप। बनाकर हमें ्रगना कत5य पालन करना चाहिए 
क्या हमारे श्राज के नेता हिन्दी को अविलम्ब राष्ट्रभापा घोषित कर अपना कतव्य पालन 
नकरेंगे। - 

हिन्दी राष्ट्रभाषा के साथ देवनागरी राष्ट्रलिपि का भी समावेश होता है । श्राजकल देश 
के बहुत से कंधार राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी व राष्ट्रलिपि उदू या रो मन-उदू बनाने पर जोर 
देते हैं । परन्तु देवनागरी एक ऐसी लिपि है जिसमें संसार की किसी भी भाषा का कठिन से 
कठिन उच्चारण स्पष्ट लिख सकते हैं | यदि इम उदू या रोमन-उददू को अपनाएँ तो उसमें 
यह पूर्णता नहीं दे । उदाहरणार्थ यदि हम रोमन-उ दू में लिखें “वालिद अजमेर गए हैं? तो 
पढ़नेवाला समकेगा कि “बालिद ग्राज मर गए हैं ।” इसी प्रकार यदि हम उदू में लिखें तो 
उच्चारण व अर्थ दोनों ही बदल जाएँगे । देवनागरी की वर्णमाला पूर ब परिष्कृत है । श्रीमद्‌- 
शंकराचार्यजी लिखते हैं “प्रकार वै सर्वावाक्‌” यह श्रकार आकार को पहली मात्रा परमात्मा 
का वैश्वानर रूप है । श्रकार हर उच्चारण स्थान से बोला जाता है। अर्थात्‌ यद कंठ, तालु, 
मूर्घा, दन्त, ओष्ठ ग्रादि सभी स्थानों से बोला जा सकता है । ग्रतएव वणमाला के प्रत्येक 
व्यंजन के साथ इत स्वर को मिलाया गया है । इसका उच्चारण बहुत सरल होता है । आप 
किसी भी जाति के बालक को देखें, सव से पहले वह श्रकारान्त शब्दों का ही उच्चारण करते 
हैं। यथा बावा, मामा, चाचा आदि । अंग्रेजों में पापा, मामा, ओर अरब वालों में भी श्रवा 
आदि | ई, उ आदि स्वरों का उच्चारण उतना सरल नहीं है यद्दी उसकी वैज्ञानिकता हे । इन 
सोलह स्वर ब छत्तीस व्यंजनों मे संपूर्ण शब्द ब्रह्म निहित है । स्वर व व्यंजनों का पृथक्‌ वर्गीकरण 
है और ब्यंजनों का स्थान व प्रमस्तादि भेद से क्रम बदलता है | किसी दूरी भाषा में बैला क्रम 
नहीं है इसके सब अक्षर उच्चारणानुसारी 00 6#।0 हैं और भाषा विज्ञान में phonetics 
का सिद्धान्त सर्वोत्तम माना जाता हे | हिन्दी की लिपि संस्कृत की लिपि है | उसी से उसका 
विकास हुग्रा है | संसार की भाषाश्रों की पंक्तियों का जब विचार करते हैं तब उन्हें तीन 
शैलियों में बांट सकते हैं | पदला बांए से दाहिने लिखने का क्रम, जैसे दिन्दी, मराठी, गूजराती, 
बंगला ग्रादि भारत की प्रान्तीय भाषाएं तथा ग्रंग्रोजी, जमेन दि यूरोपीय भाषाएं | दूधरी 
दाहिने से बांधी ओर लिखने का क्रम जैसे अरबी, फारसी, तुरक्री, तुरानी, आदि भाषाएँ श्रोर 
तीहरा ऊपर से नीचे लिखने का क्रम जैसे चीनी, जापानी आदि भाषाएँ । इन तीनों शैलियों 
में कौन सॉ वैज्ञानिक है यह सरलता से जान सकते हैं | किसी भी जाति के मनुष्य को यदि कागज 
पर रेखा खींचने को कंदें तो बह स्वभावतः उसे बाँए से दाएँ खींचेगा न कि दाहिने से 
बाँए और इसीसे निर्विवाद कह सकते हैं कि बांए से दाहिनी ग्रोर लिखने की प्रणाली 
ही वैज्ञानिक है । राष्ट्रलिपि नागरी स्वीकृत हो जाने से मराठी, गुजराती, बंगाली, तामिल, 
तेलेगू श्रादि दूसरी प्रान्तीय लिपियाँ जो संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं फलती-फूलती रहेंगी । 


ड त्रधिराज्य की राष्ट्रभाषा व राष्ट्रलिपि ३६५ 
हिन्दी के राष्ट्रमापा स्वीकृत दो जाने से सभी प्रान्तों की एकता बनी रहती है । सभी प्रान्तों के 
निवासी सरलता से हिन्दो सील सकते हैं । 
राष्ट्र के अभिमानियों को चाहिए कि वे श्रव वास्तत्रिकता को अच्छी तरह समक लें 
झौर श्रपनी सच्ची साधुता का परिचय देते हुए श्रविलम्म स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा दिन्दी 
व राष्ट्रलिपि देवनागरी स्पष्ट घोषित करे | 


i 


देश की स्वतंत्रता के लिए एक देशी भाषा का राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है । 
को$ विदेशी भाषा हमारी संस्कृति तथा हमारे स्वरूप और प्राण को व्यक्त करने की 
शुक्ति नहीं रखती । ओर यद्यपि भारतवर्ष में अनेक भाषाएं और अनेक धम हैं किन्तु 
सब की तह में संस्कृति का एक ही खोत बहता हैं । जिससे जो चाहता है कुछ खोदकर 
अपनी प्यास बुझा सकता है | उस खोत तक कोई विदेशी भाषा हमको नहीं पहुँचा 
सकती । इसलिए हमारे लिए राष्ट्रभाषा कोई भारतीय भाषा ही हो सकती है । अपने 
प्रचार और प्रयास के कारण वह भाषा हिन्दी ही है | 

प्टमापा से यह अभिप्राय है कि यह अन्तर्पीन्तीय व्यापार और सावेजनिक 
व्यवहार में सभी प्रान्तों के रहने वालों द्वारा बरती जाय ओर कन्याकुमारी से बदरिकाश्रम 
तक और अटक से कटक तक सभी जगहों में एक दूसरे के साथ बात करने ओर विचार- 
विनिमय के काम में लाई जाय । अनेकानेक मेद-पमेद होते हुए भी हिन्दी इन शो 
को पूरा करती है |! 

-- राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद 

राजनीतिक और साम्प्रदायिक प्रश्न हमारी भाषा पर दबाव नहीं डाल सकेंगे | 
उस पर राज-शासन नहीं चल सकेगा; उलटे उसके अन्दर राज्य को जमाने और उलट 
देने की शक्ति होगी | यह शक्ति ग्रीज-रूप से हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी के अरर विद्यमान 
हे । राष्ट्र की भावनाओं को जगाने और एक ओर से दूसरे ओर तक फैलाने में हिन्दी 
का सबसे अधिक हाथ रहा है !? 

न --श्री वियोगी हरि 
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[ पृष्ठ ३२६ से आगे | 
कि उ^में कह! से शब्द संस्कृत से निकले हैं या वे हैं जो इन भाषा-भाषियों द्वारा समे जा 
सकते हैं | श्रतः अरबी-फारसी के शब्दों का बहिष्कार करना आवश्यक है | उदू से यदि श्रमी 
फारसी के शब्दों को निकाल दिय्रा जाय तो वह रह क्या जाती है! वह बोलचाल की हिन्दी ही 

ह जाती है ग्रतः भाषा का जहाँ तक घुनकर ग्रथ ग्रहण करने का गुण है वदाँ तक उसमें 
और हिन्दी में कोई ग्रन्तर नहीं रह जाता । हाँ, यह वात दूरी है कि कुछ तमुदाय इस प्रकार 
की भाषा को अपनी ब्यक्तिगत सुविधा के कारण व्यवहार में ज्ञाता रहे; किन्तु यह वात राष्ट्रगत 
विशेषता नहीं हो सकती । इस प्रकार सुविधा के अनुसार तो हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाने पर भी 
ब्रज, श्रवधी, उडिया, मैथिल श्रोर बंगला ग्रादि भाषा श्रों का प्रचार वना रहेगा | पर उसका 
राध्ट्रमापा से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । 

श्रव दूसरी बात लिपि की है | यहद ग्राजकल हिन्दी-हिन्दुस्तानी शरोर दिन्दी-उदू समस्या 
में एक बड़ी गाँठ है | दिन्दुस्ताती ओर हिन्दी में तो केवल जिपि.का ही भेद मुख्य है । बोलने 
में हिन्दुस्तानी वद हिन्दी भाषा है जिसमें कठिन संस्कृत शब्दों का बहिष्कार हो और बोल वाल 
के फारसी अ्रग्र जी के शब्द भी दों और यदि बोलचाल के शब्द न मिले तो यदि एक संस्कृत का 
शब्द लिया जाय तो दूसरा उसी वजन का फारसी या अँगरेजी का शब्द लिया जाय और इस 
प्रकार की खिचड़ी हिन्दुस्तानी? है। उदाहरण के लिए भारत राष्ट्र की तरक्की के लिये सामाजिक 
उन्नति के साथ-साथ सियासी तरक्की को मद्देनजर रखना आवश्यक है तथा दूरे रूप में 
“राप का भाषण बड़ा इन्टरेस्टिंग रहा उसमें मेटर ग्राफ फैकटस की बात थीं | साहब उसकी 
पोइद्री में मुझे तो इतना इन्टरेस्ट आया कि आइ फारगॉट माई सेल्फ आदि हिन्दुस्तानी 
के नमूने हैं | हिन्दुस्तानी प्रारम्भ में खिचड़ी थी | उसमें हिन्दो, फारसो, अंगरेजी समी के शब्द 
थे और बाजारू भाषा थो | व्यवहार और बोलचाल के साधारण काय के तिये यद भाषा 
उपयोगी भले ही सिद्ध हो पर साहित्यिक, दाशनिक या राजनैतिक एवं गंभीर विचारपूण कायें 
होगा वहाँ यह खिचड़। काम न देगा | तब हमें यदि हम फारसी जानते हैं तो वह ्रोर संस्कृत 
जानते हैं तो संस्कृत ही हमारी सहायता करेगी किर दोनों का साथ पट न सकेगा । ग्रतः इस 
का निणथ कि इनमें से किसे अधिक श्रेय दिया जाय अभो आवश्क है। 

अब देम विचार कर क्रि उसमें संध्कृत शब्दों का श्राधिक््य हो या ग्ररत्री-फारसी का । 
संस्कृत शब्दों को दी यहाँ के श्रधिक लोग समभ सकेंगे । यह कोई. गक्ष बात नहीं, पक्षपात की 
बात नहीं | इसका उत्तर तो गणना द्वारा निक्राला जा सकता है । और इसरा निणुय भा भ्राज 


की बात नहीं | बड़े भारी भाषा-बिज्ञानी डा० ग्रियसंन के हिसाव से ( जिन्होंने भारत की अनेक 


भापाश्रों की विशेषताश्रों श्रोर उदाहरणों का विशेष अध्ययन श्रपनी “लिमाविस्टिक सर्वे ऑफ 
इंडिया” में प्रकट किया हे) ) उत समय ३० करोड़ में सवा बाइत करोड़ के लगभग व्यक्ति 
ंस्कृत मूलक भाषा बोलते थे । श्रतः यह स्पष्ट है कि संस्कृत शब्दों का ही राष्ट्रभाषा में स्वागत 
हो सकता है, श्ररवी-मारश्षी का नदीं । 

लिपि के विषय में यह तो स्वयं सिद्ध है कि नागरी लिपि सरल है, सुधोध है, वैज्ञानिक 
है ग्रोर तरटि-रदित है प्रत्येक वात जो लिलिये वही पढ़िये, भ्रम और संदेद की चितूमात्र 
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भी गु्जाइश नहीं | अक्षर भी एक दूसरे से भिन्न हैं | समी ध्वनियों के लिये अलग-अलग चिन्ह 
हैं लिखने में भी सुविधा है और सीखने में भी सरलता है | अतः इसे छोड़ कर दूसरी लिपि की 
बात सोचना अपराध है | फारसी लिपि इसका मुकाब्रना नहीं कर सकती | देवनागरी लिपि न 
केवल भारतीय लिपियों में वरन्‌ विश्व की ग्रनेक़ लिपियों में सवश्रेष्ठ हे । इससे बढ़कर शुद्ध, 
सरल श्रौर मनोहर लिपि संसार में नहीं। यह हमारा अपना ही पक्तुपातपूण मत नहीं, बरन्‌ | 
विदेशीय ्ौर विजातीय विद्वानों तक ने इसकी प्रशंसा की हे । विद्वान वेडन साहब 
लिखते हैं :-- 

“संस्कृत लिपि की सरलता ग्रौर शुद्धता सव हो स्वीकार करनी पड़ेगी | संसार में संस्कृत 
के समान शुद्ध ओर स्पष्ट लिपि दूसरी नहीं |? 

इसी प्रकार मॉनियर विलसन का कथन है :-- 

“सच तो यह है कि संस्कृत लिपि जितनी अच्छी है उतनी अ्रच्छी शर कोई 
लिपि नहीं ।?? 

तम्ब हाईकोट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस सर अस्किन मेरी अपनी “नोट्स टू ्रोरियन्टल 
केसेज़ः की भूमिका में लिखते हैं ;-- 

“इस एक वात ही से संस्कृत लिपि की सवोगपूणता सिद्ध होती है कि उसमें प्रत्येक 
शब्द का उच्चारण केवल अक्षर देख कर होता है । वण परिचय होते ही हिन्दुस्तान के लड़के 
बिना रुके कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैँ उनको चाहे विषय का ज्ञान न हो, परन्तु उनको कोई 
कठिनता नहीं होती । योरोप में पुस्तकों को साधारण रीति पर पढ़ने के लिये लड़कों को दो वषे 
लगते हैं परन्तु इत देश में जहां पर संस्कृत लिपि का प्रचार हे तीन महीने में लड़के पुस्तक 
पढ़ने लगते हैं ।?? 

यह तो उन विद्वानों का मत है जो कि दोनों को पपात रहित दृष्टि से देखते हे । फारसी 
के विद्वान और प्रेमी शमतुलुल्मा सेयद अली ब्रिलग्नामी ने फारसी से देवनागरी लिपि को बढ़कर 
बताया है :-- 

“फारसी लिपि की कठिनता ही के कारण मुसलमानों में विद्या का कम प्रचार हे | 
फारसी लिपि शुद्ध भी नहीं है ग्रोर देखने में भी श्रच्छी नहीं हे । फारसो अच्रों में थोड़ा-बहुत 
लिखना-पढ़ना आने में दो वष लग जाते हैं। परन्तु देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने-पढ़ने के 
लिये तीन महीने बस हैं ।?? 

इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | हम प्रकट करें या न करे । हम सभी 
का यह ग्रनुभव है कि फारसी लिपि में |लखने में कठिनाई होती हे और लिखा हुआ पढ़ने में 
आर भी अधिर | स्पेशिंग भो विचित्र श्रोर घतीट तो घसीट ही डालती है | जब तक पूणे ज्ञान 
न हो तब तक श्रौर कभी-कभी पूण ज्ञान वालों को भी “सीन, स्वाद, से...» “ते, तो, ये...” 
“उवाद, जे, जोय, जाल? के झंझट उलझन में डाल देते हैं; क्योंकि इनके उच्चारण में कोई भी 
स्पष्ट भेद नहीं | मात्राय तीन ही होने से किसी भी अक्षर के उच्चारण की बुरी गति हे ओर 
सभी ध्वनियां लिखी भी नहीं जा सकती हैं | अतः इस दृष्टि से देवनागरी को छोड़ फारसी लिपि 
को अपनाना निर्थक बात है। और इससे व्यथे में दुगुना भम आर समय लगाना पड़ेगा | 
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ग्रलः विचार और विवेक निष्पक्ष राय यही देता है कि भारत की एफ मात्र राष्ट्रभाषा हिन्दी श्रौर 
लिपि देवनागरी हो । देवनागरी लिपि में ही हमारा समस्त प्राचीन एवं परम्परागत ज्ञान-विज्ञान 
लिखा है | अतः उसे छोड़ देना अपने को ही बिराना बनाना है। 

इसके अतिरिक्त भारत के तीन प्रान्तों ने निश्चित ओर अनिवाय रूप से हिन्दी को प्रान्त 
की भाषा घोषित कर दिया है । अतः अन्य प्रान्तों तथा केन्दीय सरकार को भी इसी में सुविधा 
रहेगी कि वे अनिवाय हिन्दी को ही राष्ट्रमाबा स्वीकार करें । फारसी शब्द, उतकी संस्कृति एवं 
लिपि बिदेशी एवं ्रसुविधाजनक है | अतः भारतीयता की र्षा तथा सुविधा के लिए भी उक्षके 
अपनाव या सम्मिश्रण का प्रयत्न उन्नति की स्वाभाविक गति में रोड़े श्रटकाना है। हिन्दी 
स्वयं इतनी समृद्ध है और इस द्रुतगति से उसका बिकास ददो रहा दै कि शीघ्र ही यइ' अपनी 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा स्थापित करेगी । इन सब बातों को देखकर हम इसी निष्क्रष पर पहुँचते हैं 
कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी ही हो सकती है ओर उसका विरोध करने 
वाले श्रनभिज्ञता के कारण ही ऐसा करते हैं । 


_____ _ _  ै : ४ मो त कक ह ळक डास नल 
“भाषा सर्वसाधारण की है | हमारी भूमि के समान हमारी भाषा का क्षेत्र भी 

विस्तृत है तथा बल उसे सर्वसाधारण का ही है । अपनी मातृभूमि के उद्धार के लिये 
जूभने में हमें जितनी प्रेरणा हिन्दी के द्वारा मिली है उतनी ओर किसी के द्वारा नहीं | 
उदूः के प्रति यथेष्ट आदर और ममत्व रखते हुए भी मैं इस देश के लिए संस्कृत का 
सहारा ही उचित और अनुकूल मानता हूँ । काका कालेलकर का यह कहना बहुत 
ठीक है कि संस्कृत के सम्मुख भारत की सभी भाषाएँ अपने हृदय खोल देती हैं. । इस 

` स्थिति में अपने मुसलमान भाइयों से क्या यह प्रार्थना नहीं की जा सकती कि वे संस्कृत 
के भी कुछ तत्सम और तद्धव शब्द स्वीकार कर ले जैसे बंगाल में उम्हों ने उसे स्वीकार 
कर लिया है और राष्ट्रभाषा के निर्माण में हमें अपने समुचित सहयोग का लाभ होने दे? 

--राप्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त 


'हिम्दी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं 
और जो नागरी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है | यह हिन्दी एकदम संस्कृत- 
मयी नहीं है न यह एकदम फारसी शब्दा से लदी हुई है । भाषा वही श्रेष्ठ हे जिसको 
जन-समूह सहज ही में समक ले । भाषा का मूल करोड़ों मनुष्य-रूपी हिमालय से 
मिलेगा और उसी में रहेगा ।' 


महात्मा गाँधी 


ह ओर राष्ट्रमापा हिन्दी १६६ 
[ पृष्ठ ३१८ का शेषांश ] 
मापेसे गोशैश्रा का प्र शे नीकाली लेउ तेकर दुनो वादि कवुल्ल कइल ख मीताछूरा कै पोथी 
ग्राइल पोथी कै पूजा ढुनो वादि कइल सुबंश पाडे के दिव्य ठहरल शुवंश कबुन कइल कराही 
बइसल घीव तेल नीर लै लीयाल परशन पांड का माधे वघाइल जव भाष लेवे के भइल तव 


पचो पुछुल जे पच परमेश्वर कहै से करह तव शुपस कहल जे पच गो सेंग्रा हव जे कहे से शही 
दुनो वादि कबुल कइल कराही उतरल पच के मोचालीका अपनी घुशी लीषी दिहल पचो प्रीथी 

जे रहै से पत्र के लेके नीवारल जे ब्रह्मचारी के मीलो की पर रहथु टेक पाडे अपनी 
जजमनीका पर रघु ढुनों वादि कबुल कइल...... अव केउ भरा करै शे झुठा पंच कै युनहृगार 
गोशग्रा के गुनहगार ग्रागे सुभ स्मत्‌ १८४४ स्मेनाम सान शुदि पुरनबाशी 

पच के नाव भवानी राऐ हुकुम राए दीना राए हरदत राए ग्रटल राए पच महाजन 
वसन साहु सुघर साहु मनसा साहु लेषी साहु सभ पेच मीली नीवारल पच जीबुह पाडे जनउपुर 
टीका पाडे नेवाश भारथी बुद्धिराम पाडे लीव शभ पंच की जुबानी ।! 

इन पुराने कागज-पत्रों को ध्यान पूवक देखने से एक वात यह स्पष्ट हो जाती है कि 
मुगल सूवेदारों एबं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फारसी के राज्य भाषा स्वीकृत हो जाने पर भी 
भोजपुरी क्षेत्रों में संस्कृत-प्रधान भाषा का ही प्रचलन रहा | फारसी के स्थान पर ड्यू कचहरी 
की भाषा हुई तो कचहरी के ग्रमलों और मुंशियों. ने फारसी गर्भित उदू का प्रयोग इस क्षेत्र में 
अवश्य किया | किन्तु उस भाषाः को किसी रूप में इस क्षेत्र की जनता न अपना सकी | इस 
सम्बन्ध में सबसे महत्व की बात तो यह है कि फारसी लिपि से यहाँ की जनता तथा गाँवों के 
मुंशी भी ग्रपरिचित रहे | जिसका एक परिणाम यह हुआ कि बाद के दस्तावेजों की भाषा तो 
` फारसीगर्भित उदू' रही किन्तु लिपि सदैव देवनागरी ही रही । बहुत उद्योग करने पर भी इस 
चेत्र में फारसी लिपि का प्रयोग नहीं के बराबर ही हुग्रा | 

आज जब संस्कृतनिष्ठ हिन्दी और देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि स्वीकृत 
करने का प्रश्न समस्त देश के सम्मुल उपस्थित है तो भोजपुरी की ऐतिहासिक परंपरा पर विचार 
करते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र के लोगों का सबसे बड़ा कल्पाण 
इसकी स्वीकृति में ही है | बात यह है कि उत्पत्ति की दृष्टि से भोजपुरी की मैथिली अर मगधी 
सगी बहने हैं; अर बंगला तथा उडिया चचेरी । जिस प्रकार साधु बंगला भाषा पर संस्कृत का 
ही आधिपत्य हे उसी प्रकार भोजपुरी क्षेत्र में व्यवहृत होने वाती हिन्दी पर भी संस्कृत का 
स्वाभाविक अधिकार है। हाँ इतना अवश्य है कि बोलचाल की भोजपुरी में घुले मिले फारसी- 
अरबी शब्दों के वहिष्कार के सम्बन्ध में सोचना भो अनुचित है । 

भोजपुरी भाषा-भाषियों की संख्या ४ करोड़ के लगभग हे । उत्तरी भारत के किसी भी 
बोली बोलने वालों की जनसंख्या इतनी नहीं है । ज्ञानेन््रशोहनदास के बगला अभिधान के 
अनुसार बंगला भाषा में ७५ हजार शब्दों में २९॥ हजार से अधिक शब्द अरबी- 
फारसी जन्य नहीं हैँ | भोजपुरी बोलचाल की ही भाषा है| इसमें अरपो-फारती शब्रों की संख्या 
एक हजार से अधिक नहीं है। इनमें भी लगभग पांच सौ शब्द कचहरी के ही हें। 

१२ 


७०७ संम्मेलन पत्रिकां 


इस चेत्र के निवासियों ने साहित्यिक रूप में हिन्दी को अपनाया हे । किन्तु उनके लिए श्ररबी 
फारसीनिष्ठ उद्‌ अथवा हिन्दुस्तानी को अपनाना कठिन द्वी नहीं ग्रसंभव है। इती कारण जब- 
जब हिन्दी-हिन्दुस्तानी में संघष उपस्थित हुआ तो भोजपुररयों ने हिन्दी का ही जोरदार समर्थन 
किया | इधर जब से युक्तप्रान्तीय सरकार ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी को राष्ट्रलिपि 
घोषित की है तब से इस क्षेत्र के लोगों की, विशेष कर साधारण जनता की, भारी विपत्ति टल 
गई है । क्योंकि अब वह अधिकार पूवक हिन्दी और देवनागरी लिपि का प्रयोग कर सकती 
है । उत्तरी भारत वी श्रन्य भाषाओं एवं बोलियों के अध्ययन से यह बात सहज ही सिद्ध को जा 
सकती है क्रि भोजपुरी की भाँति ही हिन्दी भाषा और देधनागरी लिपि के उपयोग से ही वहाँ की 
साधारण जनता की शिक्षा-दीक्षा में विशेष सुविधा मिल सकती है | जदा तक्र बंगला, गुजराती, 
मराठी, उड़िया और श्रसमिया का सम्बन्ध है, इतमें कोई भी सन्देह नहीं कि इन समस्त प्रान्तों 


की जनता संस्कृत निष्ठ हिन्दी और देवनागरी को ही राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार 
करेगी । वस्तुतः केन्द्रीय सरकार से भी यही हमारी माँग 


हिन्दी भाषा श्रोर संस्कृत अ्रक्षगवट के समान है | में इसे ग्रक्षयवट इसलिए कहता हूँ 
कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, श्रपश्नंश आदि पूर्वकालीन भाषाएँ हिन्दी भाषा के ही पूव रूप हैं। 
हिन्दी ही श्राधुनिक प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारिणी है इस अ्क्ञयवट की जड़े, तना तथा प्रधान 
शाखाएं श्रायाबत्त के मध्यदेश अथवा हिंदी प्रदेश में स्थित हैं फिन्तु इस विशाल बट वृक्ष के 


स्निग्ध हरित पत्रों की छाया समस्त भारत को शीतलता प्रदान करती है | भारतीय संस्कृति 
का मूल प्रतिनिधि भी यह वट वृक्ष ही है | 


-डावटर धीरेन्द्र वर्मी 
DID CJD RT] 


रि 


नागरो लिव सुधार को समस्या एवं उसका समाधान 


[लेखक--ग्रोफेशर भोलानाथ शर्मा, एम० ए० एवं श्री सूरज प्रकाश गोयल, एम० ए०] 


हिन्दी भापा-भाषी जनता में पिछले कुछ वर्षों से लिपि सुधार की चर्चा चल रही है । 
स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात हमारे अनेकों प्रातों और देशी-राज्यों ने हिन्दी को सरकारी भाषा 
स्वीहार कर लिया है श्रौर संथुक्तप्रांत की सरकार ने श्रीयुत नरेन्द्रदेवजी के तत्वावधान में एक 
लिपि-सुधार-समिति की योजना की है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने भी एक सात विद्वानों 
की समिति स्थापित की थी श्रौर इत समिति ने काशी नागरी प्रचारिणो सभा के सदस्य श्री 
निवास जी के द्वारा प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि को स्वीकार कर प्रचारार्थं वितरित क्रिया है । 
ऐसा प्रय्न किया जा रहा हे कि इस प्रतितंस्कृत देवनागरी लिपि को श्री नरेन्द्र देव-समिति 
दवारा स्वीकार करा लिया जावे और तब सरकारी दवाव से इसे संलग्न जनता के गले उतार 
दिया जावे । परंतु यदि हमको वास्तविक जनतंत्रात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तो इसका उपयोग 
किसी ब्यक्ति विशेष की वे-सिर-पैर की योजनाओं को जनता पर लादने के लिये नहीं होना 
चाहिये ठु विवेकशील श्रालोचना की स्वतंत्र पद्धति द्वारा निणय किया जाना चाहिये । 

हम इस वात को बिलकुत्त स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमको काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा का मंतव्प सं. २००० | ३ $ जितका दूसरा नाम “भारत में साक्षरता का माध्यस 
प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि? भी है, किंचिन्मात्र भी माम्य नहीं है । इस पुस्तिका के थोड़े से एष्ठों 
में जितनी परस्पर-बिरोधिनी एवं व्यबद्दार-शूत्य वातों का समावेश हुआ है इतनी अन्यत्र इतने 
लघुक्रलेवर में किसी ्रन्य पुस्तक में नहीं मिलेंगी | नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा पुरस्कृत और 
श्रीनिवाष द्वारा प्रतिसंस्कृत यह लिपि “विनायकं विकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌? का बेचू ष 
उदाहरण है | हमको ऐसा लगता है कि हिन्दी भाषी जनता में जो लिपि-सुधार की चचा चल 
रही है वह बहुत ही छिछुली है ओर उधमें समस्या की गम्भीरता और उसके सम्पिणिडताथो 
की ग्रोर वह विचारशीलता दृष्टिगोचर नहीं होती जो होनी चाहिये | अ्रतएब हम नारी प्रचारिणी 
सभा के मन्तव्य की ्राज्ञोचना के बहाने इस विषय पर कुछ विचार यथामति प्रकट करेंगे और 
आशा करगे कि समस्त जनता उस पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करेगी । 

नागरी प्रचारिणी सभा के मन्तव्य का प्रथम भाग श्रीनिवास जो द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है | उसका प्रथम वाक्य यह है “यह तो मानी हुई बात हे कि भारतीय वर्णमाला संसार 
की सभी वणमालाओं में अधिक वैज्ञानिक ग्रौर सुगम है। इत वाक्य के उपरांत क्या इत 
वणुमाला के सुधार के प्रयत्न को किसी प्रकार भी युक्ति-संगत ठहराया जा सकता है ? यह तो 
विश्वंभर के दाता को, सर्वोत्तम उपहार देने के उपरांत भी दोष देकर उसके दोष को निमंत्रण 
देने के समान होगा | इस वाक्य को लिखकर जो सज्जन आगे इसी वैज्ञानिकतम ओर सुग^तम 


% हिन्दी लिपि सुधार संबंधी का० ना० प्र सभा का यह मंतब्य समा के मंत्री से 
विना मूलक मंगाया जा सकता है । 


द सम्मेलन पत्रिका 


लिपि में सुधार की योजना उपस्थित करते हैं उनसे हमारा नम्न निवेदन है कि वे तक से नितांत 
अनभिज्ञ हैं अथवा उनकी उपयुक्त उक्ति - केवल गथवाद मात्र है | ऐसा सववादिसम्पत सिद्धांत 
रहा है जिसके लिये यह तो मानी. हुई भात है? कहना युक्ति-युक्त हो। RT). 
हमारा मग्र निवेदन दै कि अदि भारतीय वर्णमाला संसार की सभी वणमालाओं में 
अधिक चैानिक और सुगम है? तो उसका सुवार कैता ? और यदि सुधार आ्रावश्यक है तो बद 
वर्णमाला “संसार की सभी वर्शमालाओं में अधिक वैज्ञानिक आर छुगट, नहीं है | परंतु अब हेत 
इसको सय इसी के वतमान रूप से अधिक वैज्ञानिक और सुगम बनाना चाहते हैं; तो सो हम 
यह नग्न निवेदन करना चाहते हैं कि आपका ऐसा कहूना ठीक नहीं है क्यॉंकि आपके मंगब्य से 
आगे यह प्रकट हो रहा है कि आप मानसिक दासता के चंगुव में फरे हुये अपनी परिपूण' 
वर्णमाला को नकटा, लंगड़ा, लूना वना कर केवज्ञ छुव्यीस वर्ण बालो अंग्रेजी बणपाला के 
समान निम्न स्तर पर घपतीट लाने के लिये प्रवलशील हैं और वह प्रयत्न ठीक इसी प्रकार का 
है जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने हाथ, पैर, नाक, कान कटा कर चेमे के समान निरंग 
वनना चाहे | 
सच्ची बात तो यह कि श्राप सब मानसिक रूपेण श्रभी गुलाम हैं। कद्दने को हम अपनी 
सभ्यता, संस्कृति, ध्म, लिपि, भाषा इत्यादि को अन्य सव संसार से उच्चत्तम घोषत करते हैं, 
परन्तु अपने व्यवहार और हृदय में अपने इन घोषों का तिरस्कार ही करते रहते है। दूसरे 
लोगों की तड़क़-भड़क हमारे ग्रंतरतम्र को इस प्रकार मोहित किये हुये है छि चाहे हम अ्रपनो 
सम्पता इत्यादि की, कहने को, कितनी ही प्रशंसा कों न करे पर हमारा मन दृठात्‌ दूसरा की 
दासता को स्त्रीकार करने के लिये कुक जाता है| हमारे इस कथत का प्रमाण आपका यह 
मंतव्य ही है | भारतीय वणमाला को संघार की सब्र वणुमालाग्रों में अधिऊ वैज्ञानिक और 
सुगम मानते हुये भी ्रामक्ो जिस वात ने उसके सुधार के लिये प्रेरित किया है वह है वाह्य लोगों 
की तड़क-भड़क; आपने देखा;-- 
१--अंग्र जो के पास टेलिप्रिंटर है । 
२=-ग्रंगरेजों के पाप लीनोटाइप मशीन है । 
२--ग्रंगरेजो के पास टाइपराइटर है । 
-४--अ्रंगरेजों की वर्णमाला में केवल २६ अक्षर हैं । रे 
अतएव श्राप भी इन सत्र सुविधाओं को प्राप्त करने के लोभ को संवरण नहीं कर सक्रे । 
इसमें कोई दानि भी नहीं है कि मनुष्य सुविधा की रोर ग्राकृष्ट हो, ऐसा होना स्वाभाविक है । 
परस्तु आपने इस सुविधा का जो हल निकाला वह ठीक वैषा ही है जैप्ता की चीन की रमणियाँ 
अपने पैरों के सम्बन्ध में अब से कुछ पहले काम में लाया करतीं थीं। और क्योंकि श्रंगरेजों ने 
२६ वर्णों की लिपि के लिये यह सुविधाय तैयार की हैं ग्रताएव श्राप भी ५२ वणा में से २६ 
का संहार करके उनकी दाता को स्वीझार करने के लिए कटिबद्ध हो गये हैं। पर आपने अपनी 
बुद्धि पर इतना जोर क्यों नहीं डाला कि इन सुविधाओं का सम्बन्ध २६ वणा से नहीं है बल्कि 
अंगरेज जाति की यंत्राविष्कारक बुद्धि से है। 
अंगरेजी वर्शमाला की यह वणुसंख्या तो आरम्भ से हो है) पर आरम्भ से टाइपराइटर नहीं 
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था। वह तो तब बचा जत्र कि उसकी श्रावश्यकता ग्रोर उसकी ग्राबिष्कारक बुद्धि का संयोग हुआ 
ओर ऐसा तब भी होता यदि ग्रंप्रेजी वशमाजा में २६ के स्थान पर २६० वणु होते । इसके बिपरीत 
बहुत जातियाँ संसार में ऐसी भी हैं कि जिनके पास अभी अपनी लिपि भी नहीं है; वे जातियां 
सम्प हैं | अतएव यद्‌ सिद्व हुआ कि उपयु क्त १, २, ३ संख्यावाली सुविधाओं को प्राप्त करने 
के लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि हम अपनी श्राघी बणपाला की हत्या कर डाले । या ग्राम 
जमे महातुभावों को यह बतलाने की आवश्यक्रत है कि अमरीका की रौधिंगठन कम्पनी ने 
हमारी वणुमाला की हत्या किये बिना द्वी टाइपराइटर तो बना दी दिया है, लीनोटाइप भी 
न ही चुका है। माता कि यग्रनी इन यंत्रों में उतनी उत्तमता नहीं ग्राई है, पर क्या अगरेजो 
वणुमाला के यंत्रों में यह उत्तमता एक दिन में ग्रा गई थी, यदि आपने पुराने टाइपराइटरों 
को देखा हो तो ग्रागको स्मरण होगा कि एक समय राइपराइटरों को छुपाई परक के नीचे की 
गोर होती थी और जब तक कागज को निका" कर नहीं देखा जाता था तब तक यह पता नहीं 
चलता था कि क्या छुप रहा है। इती प्रकार आपका लीनोटाइप और टाइपराइटर भी घोरे-घो 
उत्तमता की ओर ( विना वणइत्या के ) अग्रसर होता जावेगा | २३ संख्या मे र इन सुवि- 
घाग्रों की प्राप्ति में कोई प्राकृतिक सम्बन्ध नहीं है । 
इस वर्शाहत्या की ओर न जाकर हमको अपनी प्रांतीय थवा केन्द्रीय सरकारों को यइ 
परामश देना चाहिये कि वे अपने यहाँ के यंत्र-फला विशारदों को यह सूचना दे दे कि जो कोई 
यंत्र-निर्माता ५२ वणा वाली देवनागरी का टाइपराइटर, लीनोप्रिंटर अथवा, टेलिप्रिटर का 
आविष्कार करेगा तथा उसका आविष्कार अमेरिकन मशीनों से बढ़ कर होगा तो उसको पाँच 
लाख रुपया पुरस्कार मिलेगा, सञ्चा श्रोनिवा तो वह है जो इस प्रकार वणुद्दत्या का पापच 
करके अपनी श्री का उपयोग परिपूर्ण देवनागरी के टाइपराइटर आदि के आविष्कार को पुरस्कृत 
करने में करेगा। और आरे इन श्राविष्कारों से अपनी श्री की अधिक इद्धि करेगा | सभा के संतव्य 
के साथ प्रति-संस्कृत वर्णमाला श्रौर लेख के जो उदाहरण उपस्थित किये गये है उनके आविष्कारक 
का तो 'श्री विनाश? नाम अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि उन उदाइरणों में किसी भी व्यक्ति को 
देवनागरी लिपि की श्री का विनाश स्पष्ट दिखाई देता है । 
गाग यह कह सकते हैँ £ इस वैज्ञानिक युग में हमको अपने पुराणपंथोपन को छोड़ 
देना चाहिये ग्रौर दसरे राष्ट्रों ने जो सुविधाय उपस्थित का है उनसे हमको लाभ उठाना चाहिये। 
“तातस्य कूपोडयमिति ब्र वाणः च्‌।र जल काउुडपा। पि्रन्ति? अर्थात्‌ यह हमारे [रता का बनाय 
कुआ है ऐसा कह कर उस कुर के खारे जल को कापुरुष पिया करते हे । सप्रभदार सब्र 
सुविधा का उपयोग करते हैं | परंतु यहाँ तो स्थिति यह है कि श्न्य लोगों ने जो सुबंधा उपलब्ध 
वी है उसकी प्रकृति को बिना समझे हो हम उस सुविधा को अपनाने के लिये कपनी वणभाला 
का ग्रंग भंग करने पर उतारू हो रहे हैं। हमको यदद नहीं सूक रहा हे कि इस जिल वस्तु को 
डन्ड समभक ( उपकी ओर खें बंद करके दौड़ रहे हैं और अपनी सुन्दर वणंभाला को पंगु 
गाने का उपक्रम कर रहे हैं। उससे वास्तव में हमको कितनी बड़ी हानि होने की सम्भावना हे । 
इसमें कोई संदेह नहीं हे कि अन्य लोगों के श्राविष्हार से हमको प्रेरणा, स्कूति और 
त्साह ग्रहण करना चाहिये, कल तक हम लोग पराधीन थे, हमारे नवयुबकों को ओ कि 
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ग्राविष्कारक बुद्धि-सम्पत्न थे, उन्हें कोई उत्साह प्रदान करने वाला नहीं था | आज इपर स्वतंत्र 
हुये हैं तो एक दम आँख वंद करके दूसरों का अतुकरण करने के लिये रस्सी तुड़ा रहे हैं | क्या 
गज तक कभी यह घोषणा की गई कि जो व्यक्ति ५२ वण वाली देवनागरी लिपि का टाइपराइटर, 
रेलिप्रिंटर श्रथवा लीनोटाइप बनावेगा उसको समुचित रुपेण पुरस्कृत किया जावेगा ? यदि हमने 
ऐसा नहीं क्रिया तो यह वात -क्रिस प्रकार सिद्ध हुई कि ५२ वणवाली देवनागरी बणंमाला का 
ग्रंग-भंग किये बिना हम उपयुक्त सुविधायें प्राप्त कर ही नहीं सकते | हम कहते हैं कि यदि नागरी 
प्रचारिणी सभा का वास्तव में यह विश्वास है कि हमारी लिपि सवश्रष्ठ है तथा उसके मंतव्य का 
प्रथम वाक्य उसके हृदय के सच्चे बिश्वास को व्यक्त करता है तो उनको भी नरेन्द्रदेवनकमेटी 
आर प्रांतीय सरकार के समन्त यही सुझाव रखना चाहिये कि रया ३ वष की अवधि दे कर 
पूणं हिन्दी वणमाला के उपयुक्त यंत्रों के ग्राविष्कार के लिये पुष्क॒ त-पुरस्कार घोषित किया जावे 
और यदि उत ग्रवधि के पश्चात्‌ भी पूर्ण देवनागरी वणंमाला के लिये ऐसे यंत्र न बन सकें 
तभी वणमाला में परिबतन करने की वात सोची जाय । 
इन पंक्तियों के लेखों का प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि के प्रति जो विरोध है वह कोई 
पुराणपंथीपन के कारण नहीं है, वाध्ष्व में काशी नागरी सभा के मंतब्य में के तीसरे प्रबारिणी 
अनुच्छेद मॅलिखा गया है कि श्रावश्यकतावश नगरी लिपि का पुनः संस्कार करते समय निम्न- 
लिखित बातों पर ध्यान रखा जावे; -- 
(क) लिपि के प्रचलित रूप से प्रतिसंस्कृत लिपि का यथासंभव अपाथक्य और अनुच्छेद 
बनाए रखना । 
(ख) लेखन सौकर्य श्रौर मुद्रण सौकर्य के लिये प्रय्न करना | 
- (ग) संयोग स्थलों में संयुक्त वर्णों की ऐसी श्राकृति रखना जिसके पहिचानने में 
भ्रांति न हो । 
(ब) सौंदर्यं की रक्षा करना । 
हमारी सम्मति में श्रीनिवास जी की प्रतिसंस्कृत लिपि में (ख) के अतिरिक्त और किसी 
बात की ओर ध्यान नहीं रखा गया है। यह सम्मति केवल हमारी ही व्यक्तित सम्मति नहीं है 
प्रत्युत हमने जिस किसी व्यक्ति को भी इस प्रतिसंस्कृत लिपि और लेख को दिखज्ञाया, उसने 
हमारी सम्मति का ही समथन किया | 
श्रतएव हमारी सम्मति में यह प्रतिसंस्कृत लिपि उस प्रयोजन के ही विरुद्ध जाने वाली है 
जिसके लिये इसको प्रस्तुत क्रिया गया है । न जाने फि? भी क्यों नागरी प्रचारिणी सभा ने इसको 
स्वीकार किया, इतना ही नहीं उन्दने ग्रपने ३१ वैशाख २००४ के निर्णय में इसके लिये टाइप 
की व्यवस्था की योजना कर दी रौर समाचार पत्रों से भी श्रनुरोध करने का निणंण किया कि 
वे भी इती लिपि का व्यवहार कर | हमारी सम्मति में निर्णय करने में आवश्यकता से अधिक 
शीघ्रता की गई है | 
श्राप कहेंगे कि दुनिया के श्रन्य लोग उन्नति की होड़ में हमसे ञ्रागे निकले जा रहे हैं | 
श्रतएब हमको उसकी बराबरी में आने की शीघता करनी चाहिये | पर जितत देश में पुरानी 
गबनमेंट की धूतता, वतमान स(कार की भ्रनुभव-न्यूनता और चोर बाजार की लोलुपता के 
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कारण कागज का दुर्भिक्ष हो, श्रनेकों प्रेस बंद हों, बच्चों की पाट्य-पुस्तकों का ग्रमाव हो, 
लिखने के लिये बच्चों को कागज न मिलते दों श्रोर दशा दिन प्रति दिन बिगड़ती ही जाती हो, 
पुस्तकों ओर पत्रों के मूल्य में निरंतर वृद्धि होती हो तथा पुस्तकों की विक्री ग्रौर संस्करणों की 
संख्या घटती जा रद्दी हो वहां टेर प्रिंटर, लीनोटाइप तथा टाइपराइटर के लिये उतावली 
दिखलाना कहाँ तक समयोचित है ! क्या कागज के ग्रभात के कारण नागरी प्रचारिणी सभा 
को अपनी अनेकों आ्रावश्यक पुस्तकों के छुपवाने से विरत नहीं होना पड़ा हे? क्या यह सत्य 
नहीं है कि नागरी प्रचारिणी सभा की अनेकों पुस्तकों के लिये आडर आते हैं पर सभा के पास 
कागज के अभाव के कारण उनको छापने का कोई प्रबंध नदीं है ? तथा क्या यही दशा देश 
की अन्य सभी प्रकाशन संस्थाश्रों की नहीं दै ! हम एक नहीं अनेकों पुस्तकों के नाम गिना 
सकते हैं जिनका छुपना टेल्पिंटर या लीनोटाइप के बिना नहीं बल्कि कागज के अभाव के 
कारण बंद है । 

अच्छा मान लीजिये कि कागज की यह असुविधा मिट गई तो भी क्या हमारे लिये 
टेलीप्रिटर और लीनोटाइप की तत्काल ही बड़ी भारी आवश्यकता उत्पन्न हो जावेगी ? हमारी 
सम्मति में ऐता श्रभी बहुत जल्दी होने की सम्भावना नहों है | इन सब यंत्रों का भलीमाँति पूरा- 
पूरा उपयोग होने के लिये हमारे देश में श्रमी समय लगेगा | हाँ, फेशन ्रावश्यकता की उपज 
नहीं है | वह किसी समय के वातावरण से उत्पन्न होता है । इन यंत्रों के पूर्णोपयोग के लिये समय 
तब आयेगा जब कि हमारे देरा में साक्षरता का प्रभार पूणतया हो चुकेगा । ओर समाचार पत्रों 
की खपत श्रब्रसे दशगुनी बढ़ जावेगी । इसके पूर्व इन यंत्रों का उपयोग करके इम केवल बेकारी 
को ही बढ़ायेंगे ओर फैशन की वेदी पर पेसे को बलिदान करेंगे । समाचार-पन्नों की खपत बढ़ 
जाने पर भी इन यंत्रों के प्रयोग के बिता हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
गत युद्ध के पूव जज तक जापान की पराजय नहीं हुई थी तब तक संसार में सबसे बड़ा संख्या 
वाले समाचार-पत्र जापान में ही छुपते थे । अंग्रेज ्रोर अमेरिकन जपानी समाचार-पत्रों की 
संख्या से चकित थे । पर क्या जापानियों ने इस समके लिये अपनी लिपि ओर भाषा को हमारी 
तरह विकृत किया था ? जापान और चीन की लिपियों की दुरूहता तो जाहिर है। यदि वे 
अपनी लिपि को अछूता बनाए रख कर अंग्रेजी समाचार पत्रों को संख्या को बाजी में हरा सके 
तो फिर हमारी बणंमाला और लिपि तो सत्र लिपियों से ग्रधिक वैज्ञानिक और सुगम है। हम 
इस दिशा में अंग्रेजों ओर अमरीकनों का अनुकरण न करके जापानियों का ही अनुकरण क्यों न 
करे । जापानी लोग तो यांत्रिक सुविधा में हमसे अधिक विश्वास करते थे पर वे यूरोप को इसी 
लिये पीछे डाल सक्ते कि उन्होंने उनका अंधाधु ध अनुकरण नडी किया बल्कि पश्चिमी देशों को 
याँत्रिकता को उन्होंने श्रपनी प्रकृति से अधिकृत करके उसका उपयोग किया ओर यूरोप को भी 
पराक्त कर दिया | हमको ठीक पता नहीं कि जापानियों के पास टेलीप्रिंटर और लीनोटाइप 
श्रादि थे या नदी, पर इतना निर्विवाद है कि जापानी लिपि संसार की जटिलतम लिपियों में से 
एक है और उनके समाचार-पत्रों की संख्या संसार के सभ्य देशों में प्रायः सवॉपरि थी तथा 
उन्होंने श्रपनी लिपि में कोई सुधार नहीं किया था | ट 

यदि यह सब संभव है तो समाचार पत्रों को सुविधा और संख्या के नाम पर ही सबसे 
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अधिक वैज्ञानिक और सुगम लिपि की वण-हत्या का उपक्रम क्यों किया जा रहा है ? इस स्मय 
हमारी तत्काल आवश्यकता है -एक ्रोर कागज की उपलब्धि में वृद्धि करमा ओर दूतरी शरोर 
साक्षरता के प्रसार में वृद्धि करना । इसके साथ ही साथ यदि हम फैशन का अनुकरण करने का 
ही निश्चय करें तो हमको इसी के साथ ही साथ पूर्ण वणमाला के यंत्रों का भी प्रय्न करना 
चाहिये | हम विना वण-हत्या के द्वी इन सब यंत्रों के आविष्कार की सम्भावना में विश्वास करते 
हैं तथा जो कोई .इन्हीं यंत्रों की अंग्रेजी आकृति का ग्रतुकरण करने के लिये अयनी वण॒शला 
का अंगभंग करने की योजना करता है उसकी सम्मति को पराजित मनोदृत्ति की उपज, 
समभते हैं | 
पर यहां पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ग्रा हमारी प्रथय ग्रावश्‍वकता 
साक्षरता का प्रसार है तो भी ५२ वर्णों की अ्रपेज्ञा २६ वणां बाली वर्णमाला श्रधिक सुविधा- 
जनक होगी | नोसिखियों के शिये ५२ वर्णों की त्रपेक्षा २६ वणां का सीखना श्रधिक़ सरल 
होगा । ग्रतएव श्रीनिवास जी की प्रतिसंस्कृतलिपि को "भारत में साक्षा का माध्यम? Ol 
उपयुक्त दी दिया गया है| हमारा इत प्रश्न के उत्तर में यइ कहना दै कि इते बढ़ कर श्रांत की 
दूसरी कोई वात हो ही नहीं सकती | अबतक इस लिपि के विरोध में जो कुछ कहा गया है वह 
इतना महत्वपूर होते हुए भी उस महत्वपूर्ण विरोधीकरण की छुना में कुछ भी नहीं है जो कि 
इम इस लिपि के विरोध में अब प्रस्तुत करने वाले हैं | हमारी सम्मति में भारत में साक्षरता का 
माध्यम इस लिपि को बनाना एक इतनी बड़ी व्यवहारिक भूल होगो कि जो कदापि नहीं चज्ञ 
सकेगी और इसको चालू करने में जो पैसा श्रौर परिश्रम व्यय होगा, वह व्यर्थ जावेगा । इसीलिये 
हम इसका कठोरतम विरोध करते हैं | यदि सरकार ने भी इसका परीक्षणात्मक प्रयोग क्रिया तो 
भी परिणाम केबल पश्चात्ताप के ग्रतिरिक और कुछ नहीं हं गा | हमारे ऐसा मानते के ग्र कास्य 
और ्ररल कारण हैं | 
जब श्रीनिवास जी अपने वक्तव्य के आरम्भ में यह कहते हैं कि हमारी वणणपाला सं” 
की सत्र वणंमालाय्रों में ग्रधिक वैज्ञानिक और सुगम है तो यह पता नहीं कि वैज्ञानिक) और 
“सुगम? शब्दों से उनका क्या रहस्यमय तात्पय है ! यदि उनका 'बैज्ञानिकः और “सुगम? शब्दों 
का साधारण सर्वेसम्मत श्रथ होता तो फिर सुधार का पचढ़ा खड़ा करने की आवश्यकता ही 
नहीं होती | पर हमारी तुच्छ सम्मति में लिपि के वैज्ञानिक होने का तात्य यह है क्रि (१) इत 
लिपि में मानव नाद मंत्र की अधिकतम स्पष्ट ध्वनियों का समावेश है | (२) एक चिन्ह एक ही 
ध्वनि को व्यक्त करता है | (३) एक ध्वनि के लिये केवल एक ही चिह्न हे । (४) ध्वनियों को 
एक सुविश्लिष्ट व्यवस्था में प्रस्तुत किया गया है | (५) प्रत्येक ध्वनि का नाम और काम एक 
ही हे | यदद वणंमाला सुगम है इतका तातय॑ यह है फि (१) इस वणुंयाला को भल्ञोभांति सगभ 
लेने पर उच्चारण और लिखने में ग्रधिक कठिनाई नहीं पड़ता है | (२) इस वणुभाला को जान 
कर हिल्जे (वणनुधूर्वी) सीखने की आवश्यकता नहीं रहती । (३) इस वर्णमाला में ग्रन्य 
भाधाओ्ं की ध्वनियो की भी स्पष्टतया व्यक्त करने की चपता. रन! वरणभालाशों की अपेक्षा 
अधिक है | 
उलनातमक भाषाशास्त्र ने विभिन्न देशों की वर्णमालाओं और प्वनियों के श्रध्यवन से 


mir Ss “> 


हि 


श्र 


नागरी-लिपि सुधार की समस्या:एवं उसका समाधान ४०७ 


एक वैज्ञानिक बणमाजा का (लिपि का नहीं) विकास किया है जिसका नाम श्रंतरोष्ट्रोय 
ध्वनिमाला (International phonetics) है | इस ध्वनिमाला का आधारभूत तिद्धांत 
यही है कि एक ध्वनि के लिये एक से अधिक चिन्ह नहीं होना चाहिये तथा एकं चिन्ह से एक 
से अधिक ध्वनि सूचित नहीं होनी चाहिये | जो चिन्ह इंन ध्वनियों के लिये व्यवहृत होते हैं बह 
रोमन वणमाला के ही परिवर्तित रूप हैं। श्रतएव हम इस ब्यवस्था को अंतराष्ट्रीय 
वर्णमाला तो मानते हैं पर अंतर्राष्ट्रीय लिपिमाला नहीं मानते । हमारी देवनागरी वणमाला के 
अध्ययन से ही इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय वणमाला का विकास सम्भव हुआ । यूरोप के निष्पक्ष 
विद्वानों ने हमारी बणमाला और लिपिमाला की भूरि-भूरि प्रशंसा की; परन्तु क्या कारण हुआ 
कि उन्होंने इस सुगम वणमाला और लिपिमाला के गुणों का बखान करते हुए भी तथा अपनी 
लिपियों की अपूर्णता, दोषबहुलता और श्रवैज्ञानिकता को भज्तीमॉति जानते हुए भी अपनी 
लिपि का परित्याग नहीं किया । इतना ही नहीं, चोसर कवि के पूर्वकालीन अंग्रेजी 
साहित्य में पुरानी हस्तलिखित प्रतियों में जो कुछ अ्रक्षर रोमन लिपि से बाहर के मिलते 
हैं उनको लीनोटाइप आदि की सुविधा के मोह में पड़ कर रोमन लिपि में अंतमु क्त करने का 
प्रयत्न नहीं किया गया । उन श्रक्षशे के लिये अलग टाइप बनाये गये हैं तथा पुराने साहित्य को छापने 
में उनका प्रयोग किया जाता है। क्या इसका कारण यह है कि वे लोग हमसे अधिक रुढिप्रिय हैं 
अथवा श्रालसी या मूख हैं ! क्या कारण है क्रि नबीनता का उपासक अमरीका भी इस 
सुधार में दिज्जों 5)6]]/78 के सुधार से आगे नहीं बढ़ा ! क्या कारण है कि नवीन जीवन 
पद्धति को चलाने वाला, क्रांति का पुजारी रूस भी इस दिशा में केवल इतना ही आगे बढ़ सका 
कि १६१७ की क्रांति के पश्चात्‌ रुसी भाषा की वणमाला से केवल ४ अक्षरों को निकाल दिया 
गया जो वास्तव में किसी ध्वनि को सूचित नहीं करते थे | हाँ, नवचेतन रका में अवश्य इस 
दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तेन हुआ कि अरत्री लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को ग्रहण 
किया गया कारण स्पष्ट है । अरबी लिपि संसार की सब लिपियों से अधिक दोषपूण है । 
क्या नागरी प्रचारणी सभा के विद्वानों ओर श्रीनिवास जी ने कभी यह विचार करने का कष्ट 
स्वीकार किया कि एक छोटे से टर्की को छोड़ कर अन्य सब देशों के मनुष्प लिपि के विषय में 
इस रुढिप्रियता को क्यों चिपटे हुए हैं ! यदि वह इस विषय पर विचार करने का कष्ट स्वीकार 
करते तो उनको पता चल जाता कि किसी भी सभ्य, साहित्यसम्पन्न और परम्परा के घनी देरा के 
लिये लिपि में क्रांतिकारी परिबतेन कर देना व्यवहाय ही नहीं है | यदि इस दिशा में इस शेख. 
चिल्लीपन को स्वीकार करके कोई ऐसा कर भी बैठे तो वह अपने को उपहासास्पद भले ही बना 
ले पर व्यवहार में उसकी यह क्रांति दो दिन भी नहीं चल सकती । क्या कारण है ! सुनिये । 
सभ्य देशों की लिपियाँ किसी उपयोगी काय के साधन मात्र हैं। बह उपयोगी कायं हैं 
ज्ञान का सम्पादन, संरक्षण श्रोर वितरण | हम किसी लिपि को उसकी सुगमता और वैज्ञानिकता 
के खातिर नहीं सीखते। चीनी लिपि में न सुगमता है न वैज्ञानिकता पर फिर भी चीन की 
जनता उस लिपि को क्यों सीलती है ! इसलिये कि (सौभाग्य से कहो चाहे दुर्भाग्य से) चीन का 
सहस्तों वर्षों का ज्ञानसंचय उसी लिपि के सीखने से प्राप्त हो सकता है । ग्रभी थोड़े समय से चीन 
ने नवीन लिपि का प्रचार करना अवश्य आरम्भ कर दिया है पर वह प्रचार कुड अधिक नहीं 
१३ 
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“चल पा रहा है । हमारे भारतवष में ही देवनागरी लिपि को व्यबहार में लाने से लोगों का जो 
“ज्ञान संचय हिन्दी, राजस्थानी, मराठी, मैथिल, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में हे वह कितना 
"हे ! क्या आपने कभी यह सोचने का कष्ट उठाया है कि उपयु क्त भाषाओं के प्रकाशित नः 
"अप्रकाशित साहित्य का विस्तार कितना है ! इसके प्रकाशित साहित्य को प्रस्तुत करने में आधुनिक 
छापेखाने को कितना धन, परिश्रम और समग्र व्यय करना पड़ा है? कया हमारी ता 
-पीढिर्यां (जिनकी साक्षरता के माध्यम के लिये प्रतिसंत्कृत लिपि की कुंजी उपस्थित की गईं है) 
` इस समग्र ज्ञान की उत्तराधिकारिणी नहीं हैं! यदि हैं तो क्या श्राप बतला सकते हैं कि इत 
अतिसंस्कृत लिपि की कुंजी से उस ज्ञानभंडार का ताला खुत्त सकेगा आप कहेंगे कि पुराना 
साहित्य इसी लिप में उतार दिया जावेगा | पर क्या श्राप वतला सकते हैं कि इस समग्र ग्राधी 
` दजन भाषाओं के प्रकाशित साहित्य को नवीन लिपि में उतारने में कितना समय, शक्ति और धन 
"लगेगा १ तथा जो कुछ पुराना साहित्य प्रस्तुत है क्या वद व्यथ नहीं हो जावेगा ? यदि आप कहें 
{क परिवतन काल में पुराने पढ़े-लिखे लोगों की नवीन लिपि सीखना वांडुनीय होगा तथा नवीन- 
>विद्यार्थियों को प्रतिसंस्कृत लिपियों को सीखना आवश्यक होगा, तो शायद इस भमेले में 
५० बर्ष लग जावेंगे और परिणाम गड़बड़ चौदस के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं होगा । 
संक्षेप में यह सारी योजना अश्रव्यवद्दाय है । प्रतिसंस्कृत लिपि प्रस्तुत लिपि से 
“से इतनी .श्रलग है कि इनके एथक्‌-पृथक्‌ जानने वाले स्वभावतः ग्रन्य लिपि को नहीं 
सीख सकते | यह बात जिस व्यक्ति ने इस प्रतिसंस्कृत लिंपि को देखा है उसने 
) ही स्वीकार करली है । यही कारण है क़ि यूरोप के मनीषी रोमन लिपि के दोषों को 
“जानते हुये भी उनको नहीं त्यागते। उन लोगों के केंद्रीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ४० लाख पुस्तकों 
* से संपन्न हैं ओर इनमें से अधिकांश साहित्य रोमन लिपि में है | यदि वे रोमन लिपि के स्थान पर 
“अन्य किसी वैज्ञानिक लिपि को स्वीकार कर लें तो उनकी आगामी पीढ़याँ इन महान ज्ञान के 
उत्तराधिकार से बंचित हो जायें; वे सौ वष के घोर परिश्रम और धनापव्यय से भी ग्रपने प्रस्तुत 
.„ साहित्य को वैज्ञानिक लिप में न उतार सकें श्रौर उनकी सारी ज्ञानगरिमा धूल में मिल जाये | 
अतएव यदि देवनागरी लिपि के स्थान पर हम किसी ऐसी लिपि से बहुत दूर हैं तो हमारे 
> सामने जो समस्या उपस्थित होगी उसका रूप यह होगा: 
(१) जो पुरानी लिपि सीखे हुये हैं उनको भावी साहित्य को जानने के लिये प्रतिसंस्कृत 
- लिपि सीखनी पड़ेगी | 
(२) जो केवल प्रतिसंस्कृत लिपि सीखेंगे उनको-- 
(क) केवल प्रतिसंस्छृत लिपि काही साहित्य मिलेगा जो मात्रा में लाभग आगामी 
४४० या ६० बर्ष तक प्राचीन साहित्य से कम ही होगा | 
(ख) बह पुरानी संस्कृति और पुराने साहित्य से अनभिज्ञ रहेंगे । 
(ग) पुराने साहित्य को जानने के लिये उनको दोनों लिपियों का शान प्राप्त 
डर करना श्राबश्यक होगा | 
` ३¬यदि प्रतिसंस्कृत लिपि मात्र का प्रचलन करने के 


लिये सब पुराने साहित्य को. नवीन 
कलेबर प्रदान.करने का प्रयत्न किया जावेगा तो हमारे. साध 


नों की अ्रवस्था पर हृष्ठयात करते 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
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हुये निम्न अनिष्टकारी परिणाम होगे-- 
(क) पुराना साहित्य रह करना पड़ेगा। 
(ख) समय, धन और परिश्रम का कल्पनातीत अपव्यय करना पड़ेगा | 
(ग) भूत का कलेवर परिवतन करने का व्यय इतना अधिक होगा कि उसके 
साथ-साथ नवीन सुजन का कायं भलीर्भांति नहीं चल सकेगा। अथवा यदि 
नवीन सुन को अधिक ध्यान दिया गया तो बहुत कुछ पुराने से हाथ- 
धोना पड़ेगा | 
(घ) सुदीघ काज्ञ तक लिपि देत चज्ञाना ग्रपरिहाय होगा । 
हमारी प्रस्तुत समस्या है साक्षरता का प्रभार और सस्ते साहित्य के प्रकाशन के लिये 
कागज के दुष्काल को मिटा कर सुकाल को प्रश्तुत करना | जैसी स्थिति इस समय चल रही है. 
उसको देखते हुये हम निश्चत्रपूवक नहीं कह सकते कि हम अपने देश में से निरक्षरता को कब 
तकः निकाल सकेंगे | रूस को पूर्ण निरक्षरता का लोप करने में तीस वषे लगे | हमारा देश उससे ' 
संख्या में लगभग दुगुना है। यदि सुविधाजनक परिस्थिति आ गई तो भी हमको निरक्षरता का 
नाश करने में ४० बर्ष लग जावेंगे | तब कहीं ऐती परिस्थिति आवेगी कि हमारे पत्रों को उनः 
गशीनों की आवश्यकता होगी जो समयं ओर श्रम की. बचत के लिये आवश्यक हैं। 
इतने समय में यदि हमारे यंत्राविष्कारक प्रयत्न करें तो परिपूण देवनागरी के लिये ही उपयुक्त: 
सव यंत्र प्रस्तुत कर सकते हैं | हमको इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि सरकार और जनता.- 
का सहयोग और प्रोत्साहन मिले .तो तीन वर्षे के भीतर ही भीतर परिपूण देवनागरी के यंत्र : 
बन सकते हैं | उतावली में अपनी सबसे अधिक वैज्ञानिक और सुगम बणमाज्ञा का अंगभंग 
करना न विचार-पूण है ओर न व्यावहारिक । 
श्रीनिवास जीने एक स्थान पर लिखा हे कि समयानुसार लिपि को हमने बारम्बार 
परिष्कृत किया है, यह प्रावश्यक श्रोर अनिवाय भी है ।? यह ६यन अधप्तत्य है। सच बात यह 
है कि हमारी लिपि का शनैःशनैः विक्रास हुआ है। उसमें ऐता काया-बदल कर देने वाला 
परिवतेन आज तक कभी नहीं हुआ जैसा कि श्रीनिवास जी ने प्रस्तुत किया हे । इस क्रांतिकारी) 
परिवर्तन के फलिताथों पर उपयुक्त विचार संक्षेप में प्रस्तुत किये गये हैं । रोमनलिपि का व्यापक 
से व्यापकतर दोना यंत्र युग के वारण जितना संभव हुआ है उ७से कहीं श्रधिकः राजनैतिक» 
कारणों से हुआ है । कया बोद्धकाल में हमारे साहसी पूव पुरुषों के पुरुषाथ के कारण हमारी . 
सभ्यता ने नील से लेकर निप्पनि (जापान) तक अपनी विजय वैजयंती नहीं फहराई थी ! अतएव ' 
हम थोड़ा गहराई से सोचें, समस्या की जड़ में जावें, बाह्य बातों के मूल का पता लगाव तब इम 
एसी बहकी-बहकी बाते नहीं करेंगे जैधी नागरी प्रचारिणी सभा के भंतब्य में कही गई हें । 
यदि हमारी लिपि में परिवतेन नितांत आवश्यक हो गया. हो तो बह ऐसा होना चाहिये _ 
क्रि जो सुविधाश्रों को प्राप्त कराने में सहायक हो । पर उन सुविधाओं से कहीं अधिक बुरी 
समस्या्ओरों को जन्म देने वाला न हो । पुरानी लिपि को जानने वालों को नयी लिपि तथा नयी 
लिपि जानने वालों को पुरानी लिपि सीखनी न पड़े । अब इस श्रागे कुछ एसे सुझाव प्रस्तुत * 
करेंगे कि जिससे अल्पतम परिबतनों के सहारे सब सुविधायें प्राप्त की जा सकें और दसारी लिपि 
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की वैज्ञानिकता और सुगमता जैसी की तैती बनी रहे | 
अब तक हमने ग्रनेक बार एसा कहा है कि श्रीनिवास. जी द्वारा प्रतिसंस्कृत लिपि 
वतमान देवनागरी लिपि से इतनी श्रधिक एथक हे कि उत्तको एक भिन्न लिपि ही मानना चाहिये । 
यद्यपि यह बात प्रतिसंस्कृत लिपि ओर उस लिपि में लिखे लेख को देखने मात्र से ही स्पष्ट हो 
जाती है तथापि ग्रपने कथन को पूण्तया प्रमाणित करने के लिये हम निम्नलिखित विश्लेषण 
उपस्थित करना उचित समभते हैं । घ 
प्रतिसंस्कृत लिपि में स्वर, स्वरों की मात्राये, व्यंजन और व्यंजनों के श्रद्धक कुल मिला 

कर १०८ चिन्ह हैं| इन १०८ चिन्हों में से केवल ३७ चिन्ह ऐसे हैं जो पुराने लिपि चिन्हों से 
मिलते हैं | शेष ७१ चिन्ह भिन्न हैं | लिपि संशोधन के सम्बन्ध में श्रीनिवास जी ने कहा है कि 
“इस सम्बन्ध में हमारी दृष्टि सदा से ही उदार रही है, समयानुसार ज्ञिपि को हमने वारम्बार 
परिष्कृत किया है; यह आवश्यक श्रोर अनिवाय भी है |? इतर कथन को हम पहले ही ग्रधसत्य 
कह चुके हैं | पर अब हम श्रीनिवास जी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या वह कृप। कर बतलायगे 
कि हमारे इतिहास में किसी एक व्यक्ति श्रथवा एफ समिति ने कभी लिपि में परिवर्तन क्रिया है ! 
लिपि में कालांतर में परिवतन अवश्य हुये हैं पर वे स्वतः शनैः-शनेः हुए | इस प्रकार का 
परिवतन जिसमें एक बार ही ३ चिन्हों का कलेवरांतर करके लिपि को एकदम बदल दिया 
गया हो, कभी नहीं हुआ | इस परिवतन से उदारता नहीं विवेकशून्य उतावलापन प्रकट होता है । 
जैव्ा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, किसी साहित्य-सम्पन्न भाषा के लिये इस प्रकार की उतावली 
व्यवहाय नहीं है | लिपियों के विकास के क्रम में इस बात को सिद्धांत के रूप में उद्धुत किया जा 
सकता हे कि किसी देश का साहित्य जितना ही कम होगा उसकी लिपि में उतनी ही 
परिवर्तेन की गुंजायश होगी तथा जिसका साहित्य जितना ही अधिक होगा परिवर्तन की गुंजायश 
कम होती जायगी । यह सिद्धांत इतना कठोर है कि रूस जैसे क्रांतिकारी देश को भी इसके सामने 
नतमस्तक होना पड़ा | 

अतएव हमारी वतमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये तो यही उचित प्रतीत होता है कि 

अपनी प्रस्तुत बणुप्राला और लिपि को ग्रज्षूरण रखते हुए ही हम श्राविष्कारों का उपयोग करने 
का प्रयत्न कर | सुनते हैं कि वर्धा आदि स्थानों पर ऐसे प्रयत्न किये भी जा रहे हैं, परन्तु फिर 
भी परिवतन क्रिये बिना काम न चले तो हमारी सम्मति में निम्नलिखित परिवर्तनों पर भी विचार 
किया जाना चाहिये | वह परिबर्तन उपयु क्त सभी बांडनीय सुविधाओं की प्राप्ति में सहायक 
होंगे तथा इनमे हमारी लिपि में न्यूनतम रूपांतर उपस्थित होगा जो कि एक दृष्टपात में ही सब 
की समक में श्रा जावेगा । 

(१) स्वरों में इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ इन सात स्वर-चिन्हो को बिलकुल निकाल 
दिया जावे श्रौए इनके स्थान पर “अ” में ही इन स्वरों की मात्रायें लगा कर इन स्वरों का 
-काम लिया जावे | इस प्रकार क्रमशः हिन्दी के स्वरों के रूप यह रहें--श्र, ग्रा, शरि, श्री, रु, अर 

शरू) श्रे, ग्रे, ओ, थी, श्रं, श्रः | स्वरों के वह रूप श्राज हिन्दी पाठकों के लिये बिलकुल नये 
नहीं हैं बल्कि श्रनेक वर्षों से महात्मा जी के “रिजन-सेवक' में सफलत पूवक प्रयुक्त हो रहे हैं। 
. (३) व्यंजनों में से श्रौर ज को बिलकुल द्वी निकाल दिया जावे और इनका काम 


® 
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वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा कर लिया जावे | यह विधि भी बहुत समय से हिन्दी लिपि में 
प्रचलित है | ग्राधुनिक समय में बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने अपने सभी ग्रंथों में इस विधि को 
ही अपनाया है। इस प्रकार लङ्का के स्थान पर लंका और पञ्जा के स्थान पर पंजा लिखा 
जाना चादिये । 

(३) ण का ण रूप संशोधित लिपि में मान्य हो क्योंकि जब ण॒ अपने अद्ध (इल) रूप में 
लिखा जाता है तो प्रायः “रा? का भ्रम हो जाता है ्रथवा हो सकता है | किंतु ण के अद्ध रूप 
र में इस भ्रम का कोई स्थान नहीं | यह-दोनों ही रूप हिन्दी लिपि में प्रचलित हैं | श्रतः इनमें से 
एक रूप निश्चित करने में कोई बिशेष नबीनता लिपि पर नहीं लदती बल्कि उतके रूप को 
निश्चित व्यवस्था ही मिलती है । 

(४) इसी प्रकार “ल? से भो प्रायः र और ब का श्रम हो जाता है अथवा हो एकता है, 
ऐसा छापे में तो कम होता हे किंतु हस्तलेख में ऐशा होने की अधिक सम्भावना रहती है । 
उदाहरणार्थ खाना औ रवाना में भ्रम हो सकता है। अतः इस भ्रम का मूलोच्छेदन करने के 
लिए संशोधित लिपि में 'खः का रूप रत्र ऐसा रक्खा जावे जिसमें प्रचलित “ख? में केबल इतना 
अंतर रहेगा कि व? वाला अंश 'र? वाले अंश को छूता रहे ! इस प्रकार जिना विशेष परिवतन 
के हमारी लिपि की एक और हलकी से श्रब्यवस्था सुधर जावेगी। 

(५) 'श? तथा “षः में से संशोधित लिपि में केवल एक ही बण ग्रहण किया जावे; 
क्योंकि यद्यपि भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन दो वणो में अंतर है किंतु वह इतना सूक्ष्म हे कि 
व्यबहार में मालूम ददी नहीं पड़ता । वल्कि इन दोनों के कारण हिन्दी लिपि में कुछ दुरूहता अ 
गई है । नये सीखने वाले को यह स्मरण करना पड़ता है कि अमुक शब्द में “श? का प्रयोग 
होता है और अमुक में "घ? का जबकि दोनों वर्णों की ध्वनि लगभग एक-सी ही है | अतः यदि 
हम “वष? को वश? लिखें तो ब्यबहारिक दृष्टि से कुछ भी हानि नहीं होगी बल्कि भाषा की 
दुरूहता कम हो जावेगी । दोनों वणा में से कोई भी एक लिया जाता है किंतु हमारी सम्पति 
में “श? को ग्रहण करना ही उचित रहेगा क्योंकि ष? की अपेक्षा “श? का ब्यवद्दार हिन्दी लिपि में 
अधिक मात्रा में होता है । 

(६) इसी प्रकार कत, त्र. ज्ञ, वणा को भी बिलकुल निकाल दिया जावे ओर इनका काम 
क्रमशः कश, तू ग्य से लिया जावे । ऐसा क्यों किया जावे इसके लिये भी वही सव तक प्रस्तुत 
हैं जो पीछे नियम (५) में “शा? तथा “ष? के विषय में लिखे जा चुके हैं । 

अब मात्राश्रों र संयुक्ताच्रों की स्थिति पर बिचार किया जाय । प्रचलित हिन्दी लिपि 
में यदि छुपाई रादि की इष्टि से सबसे बड़ा दोष हे तो वह मात्राओं का वणो के ऊप(-नोचे, 
श्रागे-पीछे चारों श्रोर लगना तथा संयुकाच्रों का केवल श्रागे ही मिलने के स्थान पर ऊपर 
श्रौर नीचे भी मिल कर बनने का नियम है । हमको यह दोष दूर करना है किंतु इस प्रकार कि 
न तो मात्रा्रों का संशोधित रूप ग्रोर न उनकी स्थिति उनके प्रचलित रूप ओर स्थिति से बहुत 


अधिक बदल जावे । अधिकतर सभी यह चाहते हैं कि मात्राय वणी के आगे ही लगे । कम्पोजिप | 


आदि से भी यदी ढङ्ग सरल हे, श्रब प्रत्येक मात्रा को अलग-अल्लग लिया जावे । 
भ 
(७) आरा? तथा “ग्रः? की मात्रा तथा; के विषय में सुधार करना व्यथ ही है। वे तो 
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वणु के आगे लाती ही हैं। 


न री व र ¢ ९ र Cc 

(८) ध्‌’ की मात्रा * £? वणु के पछ बाइ आर लगती हि इस मात्राः का यदि वणु स॑ 
` सरा कर लगाने के स्थान पर, थोड़ा पीछे इटा कर लगाया जावे तो सारी कठिनाई , कम्पोजिंग,. 
टाइपराइटर श्रादि की जाती रहेगी | इस संशोधन से मात्रा का रूप बिलकुल नहीं बदलता केवल: 


उसकी व्यवस्था में थोड़ा-सा श्रन्तर ग्रा जाता है । कम्पेजिंग तथा टाइपराइटर श्रादि की दृष्टि 


से किसी मात्रा को वण के पीछे या आगे कस्पोज या टाइप करना एक-सा ही है यदि वह मात्राः 
वर्ण से सट कर नहीं लगती हे | दिन्दी-ट'इप फाणट में फिर इस मात्रा का टाइप भी करनः 


(०77) रूप में ढलने के स्थान पर पूण रूप से ढल सकेगा और अधिक स्थायीन्रह सकेगा | 


क्योंकि फिर उसमें इस प्रभार का रिक्त स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी जो इत्त मात्रा, 


को वणु से सटाकर लगाने में आवश्यक है। साय ही जिस वणा में यद मात्रा लगती है उम्र 
वर्ण के करन रूप की भी आबश्यकता भी नहीं रहे १ | संशोधित लिपि में यह मात्रा बर्ण के 
साथ इस प्रकार लगेगी--क्रित, जि, रिंत्त आदि | इससे एक लाभ यह भी: है; कि हस्तलेख में 
इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता नहीं है कि मात्रा वणु से सट कर लगी 
हे ग्रथवा हट कर । 


(६) इसी प्रकार इ, ए, ऐ, श्रो, ग्रो तथा ग्रंकी मात्राएँ भी. वर्ण के ग्रागे थोड़ा हट 


कर लगायी जावें | लिखते समय यह मांत्रायें वण से मिला कर भी लगायी जा सकती हैं| इस 
प्रकार संशोधित लिपि में इन मात्राओं के. यह रूप होंगे पली, मेल, तैल, कोस, कौर तथाःपंत | 

इस प्रकार उक्त सातों मात्राओं के रूप में बिना कुछ परिवतन किये ही केबल उनकी. 
थोड़ी सी व्यवस्था बदल देने से ही हमारा सारा कार्य चल जायगा | 79 


(१०) उ, ऊ, तथा ऋ की मात्राये वण के नीचे लगती है । इन : मात्राश्रों की इस: 


स्थिति के कारण कम्पोजिंग तथा टाइप आदि में बड़ी कठिनाई पड़ती है, श्रताएव इन. तीनों 


मात्राओं को भी. (इनका रूप ग्रतुर्ण रखते हुये) वण के आगे थोड़ा हट कर लगाया जावे |; 
यह बात बिल्कुल नथी ही नहीं है | प्रचलित लिपि में . २? में “ऊ? की मात्रा इसी प्रकार आगे. 


लगती है, जैसे रूप में | इससे एक लाभ तो यह होगा कि वर्ण के नीचे मात्रां लगने के दो 
पंक्तियों के बीच जो व्यथ की अधिक जाह छोड़नी पड़ती हैःवह छोड़ती नहीं पड़ेगी; अर दूसरे 


ये. तीनों मात्रायें भी अपने स्वतंत्र और पूर्ण रूर में ढल सकेंगी । इस प्रकार इनके रूप यहः 


होंगे-प ,ल (पुल) फल (कूल) तथा मग (मृग) | 
(११) इसी प्रकार चन्द्रविंदु को भी वण से जरा आगे हट कर इस प्रकार लगाया जावे 
ह सना, भ वर । 


(१२) अंग्रेजी ध्वनि जोकि 8]] इत्यादि शब्दों में सुनाई देती है तथा श्राजकल हिन्दी 
में र के द्वारा प्रकट की जाती हैं, वह भी केवल रूप में ढल कर वर्ण के आगे लगाई- या 


टाइप की जा सकती है। | । 
(१३) अरबी-फारसी के हिन्दी प्रचलित शब्दों में उनकी विशिष्ट ध्वनि! को स्पष्ट करने. 


"के लिये हिन्दी वर्णों के नीचे बिंदी लगाने का प्रचलन है | किंतु नियम (८) की सारी सुविधाओं: 


को प्राप्त करने के लिये यह मंदो भी वर्ण से. जरा! श्रागे इट कर लंगाईँ जानी चाहिये इस 


हट सुधा की समस्या एंव समाधान ४१३ ` 


प्रकार प्रचलित लिपि के कलम? आर 'ज्ञालिमः शब्दों के संशोधित लिपि में कलम और 
ज लिम रूप, होगे । 

(१४) श्रय संयुक्ताक्ष्रों पर विचार कीजिये। हिन्दी में क, ख, ग, घ, च, .ज, क, ण 
त, थ, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, व, श तथा स, इतने अक्षर आधे भी लिखे जाते 
हैं । अतः संयुक्ताक्ष्रों में इनके प्रचलित आधे रूपों का ही व्यवहार हो | शेप अक्षरों के आधे रूप 
उनमें हलू लगा कर प्रगट किये जाते हैं जैसे उच्छुयात, पटठा ग्रादि | अतएव संशोधित लिपि सें 
भी उनमें ऐसा. ह्दी किया जावे | किंतु प्रचलिति लिपि में हल चिन्ह अक्षरों के नीचे लगता दै और 
हम ग्रक्षरो के नीचे मात्रा आदि किसी भी चिन्ह लगाने के पक्ष में नहीं हैं | ग्रतः अन्य मात्राओं 
की भांति हलंत भी अक्षर के आगे ही लगाया जाय | लिपि में सुन्दरता लाने के लिये यदि हलंत 
की तिरछी रेखा का रूप वदत्त कर पड़ी सीधी रेखा कर दिया जावे तो कोई विशेष हानि न होगी 
किंतु लिपि सोष्ठव बढ़ जावेगा । इस प्रकार प्रचर्लित लिपि के विद्या, ल्टटा सिद्धि, वाहय आदि 
शब्दों के संशोधित जिपि में विद-या, लट-ठा, सिदि-घ, वाह-य आदि रूप होगे । 

( १५ ) अब {रः की स्थिति पर विचार क्रिया जाये । संयुत्ताक्षरों में यह श्रत्र वण के 
ऊपर तथा नीचे (वण की सीघ में ही ) लगता है जैसे कर्म और भ्रम आदि. में । श्रतः इसके 
लिये भौ वही नियम बनाया जावे कि यह ऊपर लगने समय वर्ण से जरा पहले हटा कर लगाया 

“जावे; जैसे कर्म, कीति में, नीचे लगाने के लिये इसके एक रूप न का टाइप और बनाया जावे 
जो यथास्थान अ्रद्धवण के आगे जरा हट कर लगाया जावे | इस प्रकार इसके यह रूप होंगे 
"कतम, क्रम; व्तत ब्रत, शनी श्री, टत्रताम ट्राम तथा राशटत्र राष्ट्र आदि | 

अब हमारी वणमाला में उक्त सुधार करने पर निम्न १६ मात्रायें तथा ९७ वण ३३ 
पूरा तंथा २४ श्रद्ध रह जाते हैं:-- 

ROS VIN १. RSS He 


गव, 5, रा, २, स, र. ह, 

(१६) टाइप राइटर को पुण बनाने के लिये उपयु क्त लिपि में निम्नलिखित २३ चिन्ह 
और सम्मिलित करने होंगे ;-- . 

१, २, २, ४, ५, ६, ७, ८, ६, ०, 

l, १9 :9 !, i ll, [, ], न) १, 

इस प्रकार सत्र मिला कर संख्या में यह ६६ चिन्ह श्रीनिवास जी के १०८ से कम, पर 
काय में उनसे अधिक पण तथा आकृति में परिवतन की दृष्टि से निदो ष हैं । 

इस संशोधित लिपि से निम्नलिखित लाभ होंगे :--- 

(१) वणुमाला में से १३ श्रचर (इ, ई, ड, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ङ, ज, ष, च, त्र, ह) कम 
हो जावेंगे । फिर भी ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से संशोधित लिपि उतनी ही पण बनी रहेगी जितनी 
बतमान लिपि साथ ही साथ लिपि सीखने में समय कम लगेगा | 
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(२) ष, चष, त्र, ज के कम हो जाने से सीखने बालों को अपनी स्मरण-शक्ति पर व्यथ 
का बोझा नहीं लादना पड़ेगा, क्योंकि ब्याबहारिक दृष्टि से देखा जावे तो उपयु क्त अक्षरों तथा 
शा, क्श, त, और ग्य की ध्वनियों में कोई विशेष अंतर नहीं है । 

(३) उपयु'क्त संशोधन हो जाने पर भी दोनों लिपियां परस्पर इतनी समान होंगी कि किसी 
एक को जानने वाले के लिये दूसरी लिपि इष्टिपात मात्र से परिचित और सुगम प्रतीत होगी । 

(४) हिन्दी टाइप का फॉण्ट जो आजकल प्रायः ४००--४२० टाइपों का होता है, घट 
कर केवल लगभग १०० टाइपों का ही रह जावेगा | इससे (क) फॉण्ट ढालने में बड़ी सुविधा 
होगी । (ख) कम्पो में बड़ी सरलता आ जावेगी । आजकल कम्पोजीटस को अपने सामने 
चार-चार केस रख कर कम्पोज करना पड़ता है | संशोधित लिपि में केवल एक ही केस से काम 
चल जावेगा | (ग) कुछ मूल्य में भी कमी होगी । (घ) प्रेस का स्थान कम घिरेगा | (ङ) कम्पोजिंग 

की गति में पूर्वापेत्ष अधिक शीघ्रता आ जावेगी । (च) प्रफ की अ्रशुद्धिश्रों की संख्या भी घट 
जावेगी क्योंकि अधिकांश श्रशुद्धियाँ जटिल संयुक्ताचरों के कारण होती हैं । 

(३) वर्णों के नीचे की सारी मात्राश्रों का स्थान बदल देने के कारण श्रब दो पंक्तियों के 
बीच अधिक स्थान नहीं छोड़ना पड़ेगा जितना कि आजकल टाइपिंग आदि में छोड़ना 
पड़ता है । 

(६) हिन्दी फॉण्ट के सारे टाइप अपने पूरे रूप में ढज्ञ सकेंगे | उनके करन (९77) 
रूप की आवश्यकता नहीं रहेगी | ऐसा होने से टाइपों की मजबूती बहुत बढ़ जावेगी | इसके 
साथ ही साथ साधारण प्रेसों में फर्मा चेज़ में कसते समय जो छोटी-छोटी मात्राय टूट जातीं या 
निकल जाती हैं । यह असुविधा भी अव न रहेगी । 

(७) टाइपं-राइटर आदि की दृष्टि से भी संशोधित लिपि को वह सब लाभ प्राप्त हो सकगे 
जो ग्रंग्रेंजी राइपराइटर को प्राप्त हैं। क्योंकि कैपिटल तथा साधारण अक्षरों तथा शेष सारे 
चिन्हों को मिला कर अंग्रेजी टाइपराइटर ६२ अक्षर टाइप कर सकता है । जब कि संशोधित 
लिपि में पूरे तथा ्राधे संब मिला कर ५७ अक्षर तथा १६ मात्राये हैं | शेष गिनती आदि 
चिनो को मिला कर यह संख्या ६२ तक पहुँचेगी श्रौर यदि यह संख्या ६२ से अधिक पहुँचे तो 
कम प्रचलित अक्षरों के केवल श्राधे रूप ही टाइपराइटर में रक्खे जा सकते हैं जिन्हें आवश्यकता 
पड़ने पर “आ” की मात्रा £? लगा कर पूरे रूप में व्यवहार किग्रा जा सकता हे । 

(=) लिखने में संशोधित लिपि अधिक सुबिघापूणं होने पर भी पुरानी लिपि के समान 

.ही प्रतीत होगी । 


ह 


६डा० उदयनारायण तिवारी, एम. ए., डी लिट. 


आज मुझे कुछ पुस्तकों का परिचय देना हे | मैंने इस सम्बन्ध में तीन पुस्तकं चुनी हैं । 
इन पुस्तकों के चुनाव में भी एक विशेष दृष्टिकोण है | जहां ये पुस्तके श्रपने विषय की दृष्टि 
से साहित्य की विविधता उपस्थित करती हैं वहां वे लेखकों की विशेषताओं की ओर भी संकेत 
करती हैं | हमारे साहित्य में श्रव प्रौढ़ तथा उच्चकोटि की रचनाएं होने लगी हैं और इम अपने 
साहित्य को श्रव श्रन्य भाषाओं के साहित्य के सामने निःसंकोच रख सकते हे | 
डपनिषदों की कहानियाँः- सवसे पहली पुस्तक उपनिषदों को कहानियाँ” हे जिसके 
लेखक पं० रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री है। इसके प्राक्कथन लेख हैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
भूतपूव सभापति तथा काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय के वर्तमान उपक्कुलपति डा० अमरनाथ झा । 
प्राक्कथन लेखक ने संक्षेप में उपनिषदों तथा उसके हिन्दी अनुबाद के महत्व के सम्बन्ध में 
अपनी विद्वत्तापूर्ण सम्मति दी है | इन कहानियों की सबसे बड़ी बिशेषता यह है कि ये नितांत 
सरल और आकषक शैली में लिखी गई हैं। इम लोग “रामायण” तथा “महाभारत? की कहा- 
नियो से परिचित हैं, किन्तु श्रत्न तक उपनिपदों की कहानियाँ केवल तत्वज्ञ तथा दार्शनिक पंडितों 
के ही श्रध्ययन की वस्तु रही हैं। यही कारण है कि उपनिषदों की अमर कहानियों से सर्ब- 
साधारण जनता एक प्रकार से श्रपरिचित है। उपनिषरों के हिंदी अनुबाद तो अवश्य प्रकाशित 
हुए हैं किंतु संस्कृत न जानने बालों के लिए वे दुरूह तथा कठिन हैं । ऐसी दशा में त्रिपाठी 
जी को यह कहानियाँ नितांत ही सुबोध हैं । इस संग्रह में कुल ग्यारह कहानियाँ हैं जिनमें एक 
“केन” से, एक “एक” से, तीन “बृहदारण्यक?” से तथा शेष छः “छान्दोग्य उपनिषद्‌? से ली 
गई हे | ये कहानियाँ अनूदित नहीं हैं । पात्र प्रायः सभी उपनिपदों के हैं| घटनाएं और सम्त्राद 
भी उन्दी के है , किंतु कहानियों को श्राकषक तथा कलात्मक रूप देने के लिए कहीं-कहीं त्रिपाठी 
जी ने कहना का भी आश्रय लिया है। इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि वातावरण के 
चित्रण तया प्रभाव उत्पन्न करने में लेखक को पूणतया सफलता मिली है और इन कहानियों 
को पाठक पढ़ते समय यह सवथा भूल जाता है कि इन सहस वर्षों की प्राचीन कहानियों में 
श्राधुनिक कहानी-कला की दृष्टि से कहीं त्रुटि भी है। 
= उपनिषदों की कहानियों की एक ्रौर विशेषता यह हे कि यह हमारे युवक समाज के 
समक्त एक ऐता ग्रादश तथा सांस्कृतिक वातावरण उपहिथित्त करती है जिसकी आज स्वतंत्र 
भारत को अत्यन्त ग्रावश्यकता है । उदाहरण स्वरूप कठोपनिषद से संग्रहीत नचिकेता की 
प्रसिद्ध कहानी सुने | वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक जब स्वमेध यज्ञ प्रारम्भ करते है तो उनके 
हदय में यह आशंका उठती है कि स्वस्व दान कर देने पर जीविका कैसे चलेंगी? वे अच्छी 


#अखिल्न भारतीय रेडियो, लखनऊ के सौजन्य से प्राप्त | 
श्र 
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गौग्रों को पीछे रख कर बूढ़ी गोऐ पुरोहितों को दान करने लगते हैं। उनका श्रव्पवयस्क पुत्र 
नचिकेता पिता के इस व्यवहार से मन ही मन क्तुब्घ हो उठता है। कहाँ सवमेधयज्ञ और 
॥ भविष्य की चिन्ता | वह पिता के पास जा कर विनीत शब्दों में कद्दता है “तात | इन सब 

गोश्रों के देने के पश्चात्‌ मुझे क्रिसे दीजिएगा” श्रापने तो बताया था कि इसमें सब्र कुछ दे 
दिया जाता है ”! उद्दालक पुत्र के इस व्यवहार से कुपित हो जाते हैं श्रोर हाथ में लिए हुए 
कुश अक्षत और जल को फकते हुए बोज्ञ उठते हैं, “पापात्मा कुपुत्र ! तुझे में यमराज को दान 
कर रहा हूँ | तू उसे शीघ्र ही देखेगा |”? 

नचिकेता यमराज के घर का माग ग्रहण करता है | उसे यम से मिलने के लिए तीन 
दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती हे। चोथे दिन यमराज के दशान होते हैं | यमराज उसकी 
निर्भीता ञ्रौर साहस पर प्रसन्न होकर उसे बर मांगने के लिए कहते हैं | नचिकेता ने पहला 
वरदान यह माँगा कि उसके पिता पूर्णं स्वस्थ और निरोग हो जायें | उसका दूसरा वरदाने 
स्वग-विद्या की प्राप्ति के सम्बन्ध में था और तीरा वरदान उसने जोवन-विद्या की प्राप्ति के 
सम्बन्ध में माँगा । इस जीवन विद्या ग्रथवा ब्रत बिद्या से ही उपनिषदों की कहानियाँ ओतप्रोत 
हैं | यम ने आरम्भ में नचिकेता से अन्य बस्तुश्रों को देने का प्रलोभन दिखलाया, किन्तु जब 
नचिकेता अपनी बात पर ही दृढ़ रहा तब यम ने जीवन विद्या का उपदेश देकर ग्रंत में कहा, 
“हे तात ! उस जीवन बिद्या का मूलतत्व यही है कि जब मनुष्य की सारो इच्छाएँ बीत जाती हैं, 
जत्र मन सब प्रकार की मलिन वासनाश्रों के सुक्त हो जाता हे, ्रन्तःकरण में कोई कालिमा की 
रेखा नहीं रह जाती तत्र यह मरणशील मनुष्य ञ्रमर बनकर उती जीवन में दी ब्रह्म की 
प्राप्ति कर ब्रह्मानन्द में लीन हो जाता है, उसके हृदय क्री सारी गांठ खुच जातीं हैं और वह 
कभी नहीं मरता । यही जीवन विद्या का सारांश है जिसे में तुम्हें बता चुका। अप .तुम अपने 
घर को वापस जाओ शरोर ग्रपने पूज्य पिता के प्यासे नेत्रो को तृप्त करो | 

उपनिषदों की कहानियाँ किसी सम्प्रदाय विशेष की वस्त नहीं हैं, यही कारण है देश-विदेश 
सवत्र इनका सम्मान हे । इन कहानियो में जीवन का वह तत्व सनिहित है जिसकी खोज में 
सारा संसार श्रब भी दौड़ रहा है । ब्रह्म, जीव तथा श्रमृतत्व की प्राप्ति सम्बन्धी इन कहानियों 
का सरल भाषा में अनुवाद -करके त्रिपाठी जो ने हिन्दो का वस्ततः उपकार किया दे | यह 
उपनिप्रदू की कद्दानियों का पहला भाग है तथा यह पुस्तक एक सो चोंधठ पृष्ठों में समाप्त हुई 
है | पुस्तक साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग से प्रकाशित 


शेवाल--दूसरी पुस्तक “शैबाल” है। जो स्वर्गीय श्री रमाशंकर शुक्ल 'हृदयः की 
कविताओं का संग्रह है | श्री शुक्ल जी हिन्दी के उदीयमान कवि थे जो अपने तरुण जीवन में 


ही इस लोक से चल बसे | श्री शुक्ल जी ने अपने काव्य के परिचय में ये मार्मिक पंक्तियाँ 
लिखी हैं।-- 


नहीं ये राग-रंगीले गीत! 
विषमता, है इना स्वर की, 
विकलता है इनमें उर को, 
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भाव सूनेसूने से हैं, 
कसक है बस जीवन भर की, 
ग्रांसुश्रो से हँ गीले गात! 
नहीं ये राग-रंगीले गीत! 
नहीं ये मधु-मतवाले गीत! 
न है इनमें उन्माद भरा, 
न रस है या कि प्रसाद भरा ण 
तपन है, केवल एक तपन इन्द्र । द्यांवावस्पतिं 
आर है मूक विषाद भरा, न्द्र 
किन्तु हैं उर के पाले गीत ! 
त अ स गीत! .नुरहुल कांगाडी ७ तकालय कोई 
कहूँ कैसे ये अपने गोत! ` त 


जोक, जवाहर सगाई 


कबि-हृदय भाव-प्रवण होता दे | संसार के सुख-दुख, संयोग-वियोग का “उसके हृदय पर 
साधारण मनुष्यों की अ्रपेज्ञा अधिक प्रभाव पड़ता है | उतके हृदय की अवृत आएांत्ाएँ जब 
मूत्त रूपं घारण नहीं कर पाती तब वह विहल हो उठता है श्रौर ऐसे ही चण में वह हृदय जो 
के शब्दों में पुकार उठता हैः-- 


कर चुका हूँ स॒ष्टिस्वर की साधना, 
कर चुका हूँ शब्द की आराधना, 
भाव फिर भी रह गए है मूक से, 
. भार फिर भो तो लिये है कामना, 
कौन जाने प्रीति के इस, 
मर्म का अभिधान क्या है! 


“शैवाल की कविता में करुण रस की ही प्रधानता है किन्तु इसमें निराशा नहीं । 
वस्तुतः करुण रस से ही प्रेरित होकर श्रादि कबि के मुख से कुछ पंत्तियाँ निसृत हुई थीं, 
जो काव्य की दृष्टि से श्राज भी उच्चकोटि को हैं। इस सम्बन्ध में हृदय जी की निम्तांकित 


पंत्तियाँ सुन ! 


प्राणों की श्वातों में भर कर, 

श्वासों को स्वर में उतार कर, 

मेरी करुणा दूर देश भें 
चली गयी री! च्तितिज पार कर, 
यह सुख है अनुराग अमर का। 


हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक तथा कबि पं माखनलाल जी चतुवेदी ने हृदय की कविताओं 
की समीक्षता करते हुए लिखा दैः हदय की पंक्तियाँ पढ़ते हुए बार-बार तरलाई के संचय 
का यह स्वभाव याद श्राये बिता नहीं रहता कि जितना आगे बढो, उतना गदरा । इत छुपे 
रहने वाले कवि की पंक्तियाँ कहती हैं कि रचना का योक नहीं, मुके अपनी हीमा याद रहने दो! 


७ 
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मेरे ब्यंजनों में ऐसा न हो कि में क्रिसी और का व्यंजन अपना कहकर परोस दू | मेरे नैवेद्य है में 
कहीं ऐसी वात न हो कि किसी पर चढ़ा कर में फिर उसी को श्रभिमत पर चढ़ा रहा ददोऊ । 
इसलिये इस काव्य में ऊबड़ खाबड़ शब्द-योजना नहीं मिलेगी जहाँ शब्दों को बांधने पर सोन्द्य 
ओर सौन्दय बाँधने पर शब्द गायत्र हो जाते हों ! चतुर्वेदी जी को इन पंक्तियों को ध्यान में की 
रख कर हृदय जी की इस कविता की मार्मिकता पर बिचार करे । उन्हे संसार में क्या प्रास्त हुश्रा 
इसकी भी वांकी-भाँकी आपको इस पद में उपलब्ध होगी :-- 
ग्राग मिली दीवानेपन की, 
अरमानों की राख मिली, 
इस सूनी दुनिया में आकर, 
मुझे विश्व की साख मिली; 
दूर-दूर रहने वाले इस-- 
आपने पन से आप मिला, 
्रौर होश रखने वाले से, 
वेहोशी की आँख मिली; 
इन ज्वालाश्रों में जगती की-- 
शान्ति : मिली, अनुराग मिला, 
यहाँ भस्म का भार लिये-- » 
वैभव का सूना भाग मिला; ' 
प्रतिक्षण का सन्देह यहाँ--- 
तत्तृण ही दृढ़ विश्वास बना, 
इश ्रहूट वन्धन से ममता-- 
का यह टूटा ताग मिला |, 
हृदय जी की भाषा प्रांज्जल तथा प्रसाद गुण पूणं हे | उनकी कविता हृदय पर ग्रमिट 
छाप अंकित कर देती है | “आज विदा की वेला, शीषक उनकी कविता कितनी सरस और हृदय- 
ग्राही है । 
भ्राज बिदा की ` बेला। 
अब तक कभी न इन ग्राखों भें प्रिय--वियोग था खेला ! 
आज विछोह मिलेगा 
दोगा जी का प्यार अकेला ! > 
अपना जग सूना सूना सा, 
सब दुनिया का मेला | 
श्राडा बिदा की बेला। 
दो दो मन दोडेगे पाने, 
एक प्रेम की हेला! 
दो दो हृदय भार तौलेंगे व 
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किसने कितना झेला । 
आज बिदा की वेला, 
उड़ता उड़ता मान फिरेगा 
बहती सी अवहेला ! 
भाँक-भाक कर लौट पड़ेगी, 
सूनी - सूनी बेला । 


'शेव्राल” के पृं की संख्या १२६ है तथा यह पुस्तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से 
प्रकाशित हुई दै । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के हरिद्व।र-अधिवेशन पर उसके सभापति पं० माखन- 
लाल चतुर्वेदी का तुलादान हुआ था और यह निश्चय हुश्रा था कि इन रुपयों की निधि से 
सम्मेलन द्वारा बीसवीं शताब्दि के स्वर्गीय साहित्यिको की श्रप्रकाशित रचनाओं का प्रकाशन 
होगा ! 'शेवाल? उती निधि का प्रथम प्रकाशन है । 

रं ग्रेजी साहिस्य का इतिहास : -तीसरी पुस्तक है “अंग्रेजी साहित्य का इतिहास? | 
इसके लेखक हैं प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के श्रथ्यापक डा० सूरज प्रसाद खत्री | पाठकों 
को साहित्य के चार प्रमुख अंगों; काव्य, नाटक, उपन्यास तथा गद्य का सम्पूर्ण तथा पृथक 
परिचय देने के लिये इस इतिहास के चार भाग कर दिये गये हैं। लेखक ने अंग्रेजी साहित्य 
के श्रेष्ठ इतिहासकारों; लेखी सेन्ट्तवेरी, स्ट्रांग तथा लांग श्रादि की कृतियों से पृण सहायता 
ली है ओ संक्षेप में इस इतिहास को समास किया है । 

इस इतिहास के पढ़ने से सम्पूण अंग्रेजी साहित्य की रूपरेखा पाठकों के सम्मुख ग्रा 
जाती है । हिन्दी में बंगला, मराठी ग्रादि साहित्यो के इतिहास अव तक उपलब्ध थे किन्तु 
अंग्रेजी साहित्य का अब तक कोई इतिहास हिन्दी में नहीं था | डा० खत्री ने श्रपनी इस कृति 
द्वारा हिन्दी के श्रभाव की पूर्ति की है । अब से कुछ दिनों पूव मातृभाषा के स्थान पर अज्धरेजी 
की ही प्रधानता थी, अतएव छात्रगण श्रज्धरेजी के माध्यम द्वारा ही अङ्गरेजी साहित्य के इतिहास 
का भी अध्ययन करते थे | किन्तु इधर श्रज्ञरेजो का स्थान वैकल्पिक हो गया हे | धीरे-धीरे 
श्रङ्गरेजी के स्थान पर प्रान्तीय भाषाश्रों के स्थान मिल रहा है | इन प्र|न्तीय भाषाओं में भी 
हिन्दी का स्थात ग्रन्यतम हे | वह भारत की राष्ट्रभाषा है। इस दृष्टि से भी इस इतिहास का 
महत्व अधिक है । 

लेखक ने अपनी भूमिका में ठीक ही लिखा है--'भारतीय जीवन पर श्रक्ञरेज़ी आचार- 
विचार, भाव-विनिमय तथा रहन-सहन ने गहरा प्रभाव डाला है। राजनीतिक तथा सामाजिक 
क्षेत्र में तो वह प्रभाव सवत्र ही विदित है । आधुनिक शिक्षा में यद्यपि अ्रद्धरेजी भाषा का महत्व 
कुछ घट रहा है और घटेगा, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अ्रद्धरेजी साहित्य का प्रभात बहुत 
दिनों तक स्थायी रहेगा | इसका कारण यह है कि शिक्ता-माध्यम से अ्रङ्गरेजी भाषा हट कर 
हिन्दी को तो स्थान एक दिन अवश्य ही देगी, परन्छु वह विद्याथियों और साहित्य ममज्ञों 
तथा अन्वेषकों की उत्सुकता इतनी अधिक बढ़ाती रहेगी कि कदाचित्‌ उसका प्रभाष ओर भी 
गदरा होता जायगा । विदेशों से विवार-विनिमय ' अर आदान-प्रदान में भाषा फिर भो 
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उपयोगी सिद्ध होगी और शायद साहित्य निर्माण में उसका विशिष्ट स्थान रहेगा 

वस्तुतः भविष्य के हिन्दी लेखकों और कवियों के विश्व साहित्य की झाकी श्र 
भावा तथा साहित्य के द्वारा ही प्राप्त होगी । अज्ञरेगी साहित्य ने समस्त यूरोपीय साहित्य को 
प्रभावित किया है । भारतीय भाषाओं में इसका सर्वाधिक प्रभाव सर्वप्रथम बंगला पर पढ़ा था 
जिसके फलस्त्रूप बंगला साहित्य श्रत्यधिक समृद्ध भा हुश्रा | बंगा के द्वारा नवीन साहित्यिक 
बिचार धाराएं ञ्राज से कतिगय वर्ष पव हिन्दी में भी आई, किन्तु इधर तो नाटक, एकांकी 
नाटक, उपन्यास तथा कहानियों के क्षेत्र मे श्र्धरेजी साहित्य ने हिन्दी को ग्रत्यधिक प्रभावित 
क्रिया है । हिन्दी साहित्य के इन अज्ञों के अध्ययन के लिए श्रङ्गरेजी साहित्य का ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक दे | इस दृष्टि से भी डा० खत्रो की यह पुस्तक पठनीय है | इस पुस्तक में १७२ पृष्ठ 
हैं तथा यह हिन्दी साहित्य सम्मेज्नन की श्रोर से प्रकाशित हुई है । हमें पूण ग्राशा हैकि 
भविष्य में डा० खत्री श्रङ्करेजी साहित्य की अन्य सुन्दर कृतियाँ से हिन्दी का भंडार भरेंगे । 

-- + - दट 
पं० रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री 

हिन्दी काब्य में प्रगतिवाद-ले० श्री बिजयशङ्कर मख्ल, एम० ए०; प्र काशक-ऱपरसती 
मन्दिर, बनारस | पृष्ठ-संख्या, डबल क्राउन सोलह पेजी साइन में १६२ | प्रथम संस्करण श्रबट्ूबर 
१६४७ | मूल्य सवा दो रुपया । 

हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद की चचां श्रव नयी नहीं रद्दी । छायावाद ओर रहस्यवाद की 
तरह यह नया वाद पिछले कुछ ही वर्षों से हिन्दी-साहित्य में ग्रारम्म हुग्रा पर थोड़े ही दिनों में 
उन दोनों से इसकी स्थिति बहुत श्रधिक सुदृढ़ और स्पष्ट हो गई । इतना दी नहीं प्रगतिवाद के 
समर्थक लेखकों तथा कवियों के बाबि श्रधिवेशन एवं निश्चित कार्यक्रम भी चलने लगे । 
क्या श्रालोचना क्या कविता क्या विचार त्रिमश साहित्य के सभी चेतरं में प्रगतिवादी दृष्टिकोण पृथक्‌ 
हो गया है | और साहित्य जगत में इस एक नब सम्प्रदाय ने अपने समथकों तथा साथ ही साथ 
ग्रालोचकों की संख्या मं भी भारी वृद्धि कर ली है | 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने वतमान प्रपतित्राद की सभी भावधारात्रों एबं विचारों पर 
निष्पक्ष होकर विचार क्रिया है । यद्यपि मुझे सन्देह है कि श्रपने को प्रगतिवादी मानने 
बाले या दूसरों द्वारा प्रतिबादी समके जाने बाले विचारक उसके सभी विचारों से पूर्ण सहमत 
होंगे | पर इतना तो कोई भी कह सकता है कि मननशील लेखक ने प्रातिवादो भावधारा के 
सूक्ष्म तत्वों में प्रविष्ट होकर अपनी सरल शेली में उनका जिशलेषण किया है । हिन्दी में प्रगति- 
बाद का आन्दोलन किस प्रकार किन परिस्थितियों में किन उपादानों के कारण आरम्भ हुआ 
और उसमें वतमान काल में किन प्रब्ृत्तियों तथा विचारों की श्रधिक छाप है श्रोर क्यों उसकी 
छाप है, इन सभी बातों पर सूच विचार व्यक्त किए गए हैं। लेखक ने भारतीय आलोचना 
पद्धति के साथ-साथ प्रगतिवादी समीक्षा सिद्धान्तों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत कर प्रगतिवाद 
से किसी कारणवश निरपेक्ष रहने बालों की प्रव्नत्ति का द्वारा भी खोल दिया है। प्रगतिवाद की 
प्रमुख प्रब्ृत्तियों पर विस्तृत प्रकाश डाल कर उसके गुणों की जहाँ मुक्त कंठ से उसने प्रशं की 
है वहीं उसके भावों श्रौर श्राम्रह-ग्रतित स्वभावों की पोल खोल कर उसके एकांगी बिवारों की 


ङ्गरेजी 
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खिल्ली भी उड़ाई है। कतिपय प्रगतिबादी कवियों की शैलियों श्रौर विशेषता्रों का चित्रण कर 
विद्यार्थियों का पथ भी प्रशस्त कर दिया हे । पर इन विशेषताओं के होते हुए भी उक्षके विचारों 
में जीवन का साहित्य के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का आदर ओर आग्रह स्पष्ट हो गया है जिसे कोई 
कट्टर प्रगतिवादी सहसा समाहृत नहीं करेगा | इसी कारणवश कतिपय स्थलों पर उसने अपने 
पक्ष की वक्रालत भी की है । प्रगतिवादी ग्रपने आराध्य माक्स को कोरा राजनीतिक नहीं मानते 
साहित्य के क्षेत्र में उसे युगांतरकारी महान साहित्यिक भी स्वीकार करते हैं पर लेखक की दृष्टि 
में माक्स या लेनिन कोरे राजनीतिक हैं | प्रगतिवादी जहाँ राजनीति ओर यथाथ को ही साहित्य 
का ध्येय मानते हैं वहाँ लेखक उप्ते साहित्यिक विकास का अ्रवरोधक मानता है | इसी प्रकार 
स्थलों पर प्रगतिवादियों की मान्यताओं पर विरोधी बित्रार भी व्यक्त किए गए हैं | 

पुस्तक विद्यार्थियों और प्रगतिवाद के जिज्ञासुओं के बड़े काम की है। प्रगतिवाद की 
प्रत्येक विशेषता्रों पर लेखक ने पर्याप्त सामग्री उपस्थित कर प्रगतिवादी साहित्य के प्रति 
उत्सुकता जाग्रत कर दी है । 

दिल्ली ढायरी--महात्मा गांधी जी के प्रवचनों का मूल्यवान संग्रह । प्रकाशक -- नव 
जीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद | पृष्ठ संख्या डबल क्राउन सोलह पेजी साइज से ४२० । 
प्रथम संस्करण मई १६४८ मूल्य तीन रुपये मात्र | 

प्रस्तुत पुस्तक में विश्वदंद्य महात्मा गांधी के १० सितंबर १६४७ से लेकर २० जनवरी 
१६४८ के महान अ्भागी तिथि तक के दिल्ली में होने वाले प्राथना के प्रवचनों का मूल्यवान 
संग्रह किया गया है | जीवन के इन स्रन्तिम दिनों में महात्मा जी ने मानव जीवन की प्रत्येक 
परिस्थितियों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर 
तो सववत्र उन्होंने प्रकाश डाला हे । विश्व की महान विभूति एवं स्वतंत्र भारत के जन्मदाता ने 
भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वषे के सुनइले दिनों में श्रपनी श्रमरवाणी से जो कुछ संदेश दिया है 
बह तात्कालिक नहीं शाश्वतिक कल्याणदायी है। उसकी ज्योति कभी बुकने वाली नहीं है । 
बुद्ध और ईसा के श्रमर सन्देशों की तरह इनकी भी कीमत बाद में आंकी जायगी। जीवन 
के ग्रंतिम दिनों में महात्मा जी के प्रवचनों के प्रमुखतया तीन विभाग किया जा सकते हें । 
नोग्राखाली की यात्रा में दिए गए प्रवचन, कलकत्ते में दिये गये प्रवचन ओर दिल्ली में 
दिए गए प्रवचन | भारत की राजधानी दिल्ली मे बैठ कर स्वभावतया साम्प्रदायिक विषय 
समस्या के सुलभाव में महात्मा जी ने अपने जीवन के शेष दिनों में जो विचार व्यक्त किए हैं 
उनका एकत्र संकलन इस पुस्तक में मिलेगा । इस प्रकार स्वतंत्र भारत के लिए महात्मा जी के अन्तिम 
सन्देश इसमें दिए गए हैं। उनशी कल्पना के भारत का सवतोमुखी निर्माण इसमें पाया जाता 
है | उनकी रामराज्य जैसी स्वतंत्रा की शान्ति दायक कल्पना इसमें सत्र जगमगा रही है । हमे 
उनकी भावना के भारत का भव्प चित्र इसमें सवत्र मिलता है | इस प्रकार हिन्दो जानने वाले 
प्रत्येक पाठकों के बड़े काम की चीज नवजीवन प्रकाशन के व्यवस्थापकों ने दी हे । उनके इस 
शुभ निश्चय का इम अभिनन्दन करते हैं--पुस्तक का सूल्य बहुत ही कम है । पुस्तक की छपाई 
सफाई, जिल्द बंदी सब कुलु विषय की महत्ता के सवथा अ्रनुरूप 

--५हिसाल्षय की यात्रा--मूल लेखक- दत्तात्रेय ग्रालकृष्ण कालेलकर । अ्नुवादक दादा 


४२२ सम्मेलन पत्निका 


धर्माधिकारी । प्रकाशक--नब जीवन प्रकाशन मन्दिर, श्रहमदाबाद | पृष्ठ संख्या डबल क्राउन 
सोलह पेजी साइज में २२० | प्रथम संस्करण जून सन्‌ १६४८ । मूल्य दो रुपये । 

प्रस्तुत पुस्तक कालेलकर जी ने अपने सन्‌ १६१२ के द्विमालय प्रवास के संस्परण कें 
रूप में गुजराती भाषा में लिखी थी | दादा घर्माधिकारी ने उप्तका ऐसा अनुवाद किया है कि | 
यदि वे श्रनुवादक न लिखते तो ज्ञात भी न होता कि यह अनुवाद है | जैसा कि पुश्तक के नाम | 
से ही स्पष्ट है, इसमें हिमालय की यात्रा के सुन्दर संस्मरण दिये गए हैं। पर इन संस्मरणों की | 
एक बड़ी विशेषता है, लेखक ने अपने सजीव चित्रण एवं सरस संवेदनशीलता से सवत्र एक 
ऐसी छुटा पैदा कर दी हे कि पुस्तक में उपन्यास से बढ़कर आतन्द आता है । भौगोलिक एवं | 
समाजिक वस्तु-चित्रण के साथ-साथ प्रकृति पर्यवेक्षण का इसमें हृदयग्राही वणन है | सामाजिक | 
भावभूमि पर बैठ कर जिस निष्पक्षता से विद्वान्‌ लेखक ने वण्य-विषय पर अपने ब्यंग्यों को भाषा | 
रूप दिया है वह श्रनुकरणीय है | यद्यपि हिमालय के साङ्गोपांग वणुन का इसमें प्रयास नहीं | 
किया गया है पर स्थानिक विशेषताश्रों में लेखकों की शैज्ञी ने जान डाल दी है | इसमें हिमालय 
ही नहीं प्रयागराज, वाराणसी, गया, बोधि गया, बेलूर, अ्रयोध्या ग्रादि तीथा का भी सजीव 
चित्रण किया गया है | पुस्तक बहुत ही मनोरंजक एवं हृदथग्राही है । इसे आरम्भ करके समास 
तो करना ही पड़ता है | आशा है, हिन्दी के पाठक इसका पर्याप्त सम्मान करेंगे । 

विनय पीयूष--( द्वितीय हिलोर ) लेखक महात्मा श्री अंजनी नन्दन शरण जी प्रकाशक ५ 
पीयूष धारालय, बिहल क्रीडामवन, बड़ौदा | आका! डिमाई पृष्ठ संख्या २०२; प्रथम संस्करण 
सन्‌ १६४८, मूल्य ३)। 

गोस्वामी जी को रचनाओं में साहित्यक दृष्टि से विनय पत्रिका सर्वोपरि है | उसके गूढ 
रहस्यों के प्रकाशन में विनय-पियूषकार की प्रसिद्धि हिन्दी संसार में वियक्त हो चुकी है।इस 
सर्वे श्रेष्ठ टोका की विशेषता के बारे में हम इसी स्तम्भ में एक वार पढले बतला चुके हैं, इस द्वितीय 
हिलारे में विनय पत्रिका के केवल १४ पदों का सविस्तार भाषा क्रिया गया है | काब्यगत उत्तम 
गणों के प्रदशन के साथ साथ विद्वान्‌ टीकाकार ने एक-एक शब्दों के ऊपर अपने विचार 
व्यक्त किए हैं, ओर प्रत्येक टीकाकारो की मान्यताद्ों पर भी प्रकाश डाले हैं। ऐसी महान्‌ 
कृति कों इम बहुत शीघ्र साद्यन्त प्रकाशित देखने की कामना करते हैं। 

+ + + नीर 


एप्ली फोर नागरी हिन्दीः--लेखक--पं० चन्द्रबली पाण्डेय; प्रकाशक-हि० सा० 
की प्रयाग; मूल्य १) स० पृष्ठ संख्या ७२ [ मूलतः अंग्रेजी में ] हिन्दी के प्रबल तपस्वी 
एवं ग्रन्वेषक विद्वान्‌ पं० चन्द्रबली जी पाण्डेय हिन्दी भाषा एवं नागरी लिपि के पत्त में बड़े 
मार्मिक एवं तथ्यपूण-विचारों का संग्रह करते हुए इस पुस्तक में बड़े जोरदार शब्दों में हमें बताया 
है कि हिन्दी और नागरी ही हमारे भारतीय संघ की राष्ट्रभापा और राष्ट्र लिपि होने की क्षमता 
रखती है । देश-विदेश के विद्वानों के तत्संबंधी महत्व पूण उद्धरणों का भी पर्याप्त संग्रह बड़े ही 
परिश्रम से किया गया हे । इसे पढ़कर उन ग्रंग्रेजी-दौ भारतीयों की श्रीखें खुन जायेंगी जो 
सदा से ही व्यथ में हिन्दी ओर नागरी का विरोध करते आये हैं। 


जड़े 
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शासन में नागरी!--लेखक--पं० चन्द्रबली पाण्डेय; प्रकाशक-हि० सा० सम्मेलन, 
प्रयाग | मूल्य १।) स०; प्रस्तावना लेखक--डा० अमरनाथ झा | 

इस छोटी-सी पुस्तक में पांडेय जी ने नागरी लिपि की वैज्ञानिकता का महत्व बताते हुए 
उदू की वास्तविक स्थिति से हमें परिचित कराया है। इन्हुस्तानी का बेतुका ओर भ्रामक 
प्रशन छेड़ कर कुछ तथाकथित व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न को कितना जटिल बना 
दिया है, इसे पढ़ने से विदित दो जाता है। मगल शासनकाल में भी नागरी की क्या उपयोगिता 
थी इस तथ्य पर भी विद्वान लेखक ने प्रकाश डाला है । भाषा-सम्बन्धी ्रध्ययन में यह सवंथा 
सहायक सिद्ध होगी | 

> > x 

ग्रेम पन्थ ;--संग्रोजक--भ्री वाल जी गं.रिद जी देसाई; प्रक्राशक-नव जीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद; १६४८ में प्रथम वार १०००० प्रकाशित; मूल्य केवल चार आने मात्र । 
इस छोटे-से गुटके में बिभिन्न विषयों से सम्बद्ध बापू के महत्वपूर स्वतंत्र विचारों के साथ-साथ 
वेद, उपनिषद्‌ तथा गीता के चुने हुए वाक्यों और सुन्दर भजनों का संग्रह करके श्री देताई 
ने हमारे पिछड़े ओर भूले हुए गुमराही समाज को बहुत बड़ा बल प्रदान क्रिया है। बापू के 
ही शब्दों में इस पुस्तिका में उनके विचारों का “सार होते हुए भी खूजी यह है कि उसमें अधूरापन 
नहीं मालूम होता । पुस्तिका संग्रहणीय 

x + > 


मधु पक--लेखक-श्री ब्रजेन्द्र कुमार 'भगत!; प्रकाश क--हिन्दी प्रचारिणी सभा, धारा 
नगरी, मारीशस; अफ्रीका प्रस्तुत कविता-संग्रह को प्रकाश में लाकर इस प्रवासी भारतीय ने अपने 
हिन्दी प्रेम का परिचय तो दिया है किन्तु हिन्दी-जगत ऐसी रचनाओं का सम्मान कर सकेगा, इससे 
मे सन्देह है । सिनेमा के भद्दे गीतों से भी अधिक निम्न कोटि की रचनाओं से हमारी हिन्द 
का, लेखक ने स्रपप्नान ही किया है, सम्मान नहीं। कदाचित्‌ लेखक महोदय को हिन्दी 
की वतमान्‌ गतिविधि का तनिक भी ज्ञान नहीं, अन्यथा वह ऐसा कदापि न करते । हिन्दी की 
सेवा के अन्य भी ढंग अपनाए जा सकते थे | 
xX x x 
महाभारत-कथा:--लेखक-- श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचाय;अनुवा दक--श्री पू० सोमसुन्द्रम; 
प्रकाशक--सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली; १६४८ मूल्य २।।) इ० प्रष्ठ २४४. 
बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि भारतीय संघ के गवर्नर जनरल श्री राजगोपाजाचाय 
राजनीति के समर्थ सेनानी होने के साथ-साथ श्रपने साहित्य के कुशल लेखक एवं कथाकार 
भी हैं | महाभारत कथा ग्रापने मूलतः तामिल भाषा में ही लिखा था । महषि वाउमीक ओर व्यास 
के रामायण और महाभारत ने भारतीय संस्कृति को सदा ही अनुप्राणित किया है। पाश्चात्य 
सभ्यता के नशे में अपने इन महत्वपूर्ण धम ग्रंथों की अ्वह्देलना हम कभी भी स्वीकार नहीं कर 
३५ 
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सकते । लेखक के ही शब्दों में हमें गानना होगा कि 

त्महाभारत की इन कथाओं को केवल एक बार पढ़ लेने से ही काम न चलेगा । 
इन्हें बार-बार पढ़ना चाद्िए। गांवों में बे-पढ़े-लिखे स्त्री पुरुषों क्रो इकट्ठा करके दीपक के 
उजाले में इन्हें पढ़ कर सुनाना चाहिए |? 

ये कथाएँ बड़ी ही सरल एवं सुबोध भाषा में तथा आधुनिक कहानी-शेली में लिखी गई 
हे--ग्रतएव रुचिकर हैं | अनुवाद श्रत्यन्त स्त्राभाविक हुग्रा है | बीच-बीच में विद्वान लेखक 
के कथा से संबद्ध स्वतंत्र और सहानुभूठिपूण विचार भी देख पड़ते हँ--जो सोने में सुद्दागे का 
काम कर गये हैं |अपने समाज के उत्कृष् के लिए आवश्यक है फि हमारे लेखकगण श्री 
राजगोपालाचाय का ग्रनुतरण करते हुए इमारे प्राचीन पौराणिक ग्रन्थों में से चुन-चुन कर 
उत्तम कथाओं को सुबोध हिन्दी में अनुबाद कर श्रपने साहित्य को समृद्ध करें । 

x ‘x x 

जय-सं घिः--लेखक्र--श्री जैनेन्द्र कुमार; प्रमाशक-पूत्रोंदय प्रकाशन, दिल्ली; मूल्य ३) 
रुपये; ९६ठ-संख्या- २२२ | 

जय संधि जैनेन्द्र जी की बीत मौलिक एवं प्रतिनिधि कहानियों का नवीनतम संग्रह 
है | कुशल कहानीकार ने इन कहानियों के माध्यम से हमें एक नूतन दृष्टिकोण प्रदान 
किया है। अधिकांश कहानिया दाशंनिक बिचार-धारा से ्रोतप्रोत है । हमारे जीवन और 

समाज की साधारण से साधारण प्रदृत्तियो पर भी जैनेन्द्र जी ने प्रकाश डाला है, चाहे वे 

श्राथिक हों अथवा मनोवैज्ञानिक | कहानियों का एक-एक प्रसंग पाठक के प्राणों को छूता 
हुआ चलता है | लगता है, ये सत्र घटनाएँ ग्रपने निजी जीबन से सम्बद्ध हों और यदी पर 
कथाकार की कला की पराकाष्ठा परिलक्षित होती है | विषयों के चुनाव में भी लौकिकता या 
काल-क्रम की परिधि करो लेखक ने कहीं भी स्वीकार नहीं किया है । जैनेन्द्र जी सत्य के बड़े ही सूकम 
पारखी रहे हैं | जय-संघि की कुछ कहानियाँ देखिये | चालीस रुपये? में उच्चबग के प्रकाशक, 
मध्यम-वर्ग के कलाकार एवं निम्न-वग की एक मिखारिणी का बड़ा ही समन्वयात्मक एवं 
मनोवैज्ञानिक चित्रण है। “कामना-पू्ि? में ब्यक्ति की अनन्त और कभी न पूरी होने वाली 
श्रमिल्ाषाग्रों की कहानी है । वह सॉप? में पोरूष-हीन प्राणी की दुदंशा का चित्रण है। “वह 
अनुभव? भी बड़ा मधुर हे । साधारण व्यक्तिको इसमें श्रपनापन मिलेगा । ग्रंतिम कहानी 
“आत्म-शिक्षण” को पढ़ कर यदी होता है कि आखिर हमारे शिक्षित माता-पिताभी ्रपने सुकुमार 
ब्रालकों की सरलता एवं पवित्रता को न समभेंगे तो कोन समकेगा । इसे पढ़ते-पड़ते रवींद्र बाबू 
की FLO ९0/72 कहानी की याद श्रा जाती हे | रामचरण अपने माता-पिता से उसी 


प्रकार परेशान हे जैसे फटिक चक्रवर्ती श्रपने मामा-मामी से था ! यहीं जैनेन्द्र और रबीद््र की' 


विचार-धाराएं एक साथ हमें अपनी गलतफइमियों से सावधान करती दीख पड़ती हैं | 

श्री जनेन्द्र की इन कह्दानियों में श्रात्म-विश्लेपण और हृदय-मंधन ञ्राधऊ है । दार्शनिक 
होते हुए भी ये रूचिकर हैं | प्रस्तुत संग्रह से हमारे कहानी-साहित्य को नयी ग्रेरणा मिलेगी, 
सोचने श्रीर 'लखने का एक नया ढ"ग मिलेगा | 


+ x J 


(= 


हे 
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समुद्र के फेन :+लेखक--श्री रांगेय राघव; प्रकाशक--शारदा प्रकाशन बनारस; 
सं० २००४ वि०; मूल्य २॥॥) पृष्ठ संख्या २३३. 

श्री राँगेय राघव हिन्दी के पके यवार्थ बादी कथाकार हैं। उपन्यास ओर कतिताग्रों की 
श्रपे्ञा आपकी कहानियाँ ही अधिक प्रौढ़ हैं | हमारे जीवन ओर समाज में जो कुछ भो सत्य 
है--चाहे बह क्रितना ही धुणित ओर अप्रिय ही क्यों न हो--उभी का ममध्पर्शी चित्रण आपने 
इन १४ कद्दानियों में क्रिया है | बिप्रयानुकूल बातावरण, कथोपकथन एवं कथानक की स्थापना 
करने में आप पटु हैं | श्रापकी शची में मोज्ञिकता है ग्रोर नवीनता भी ग्रापक़ी कहानियों में 
मने पिश्लेषण का प्राधान्य है । जीवत की तृष्णा,नारी की लाज तथा गूँगे ्रादि कडानियो में यही 
प्रबुत्ति बरावर कार्यशील है | भाषा ठीस है | विचारों का तारतम्य भी ग्रहूट है । गूगे का अंतिम 
अंश मार्मिक है ;--ओर ये गँगे...%ने-श्रनेण हो संसार में भिन्न रूपों में छा गये हैं, 
जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते | जिनके हृदय की प्रतिदिसा न्याव ओर श्रन्पाय को 
परख कर भी ग्रव्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योकि बोलने के लिए स्वर हो कर भी स्वर में 
ग्रथ नहीं है, क्योंकि वे असमथ हे। इसी प्रकार जीवन की तृष्णा? में कथाकार का प्राण 
भकभोर उठता है-- वह सुस्कराई, जैसे ज्वालामुखी में से बहुत डिन बाद लपट निकलती है |! 
उसी की मौत होने पर वह कहता है--'वहद आँखें मुझे घूर रही हैं--जिनका मरण ही जीवन का 
सवसे अमूल्य प्रसव हे ।? 

स्पष्ट है कि लेलक के हृदय में एक अतूसि की भावना है। यही कारण है कि वह 
अपने व्यक्ति ग्रौर समाज की छड़ियों के प्रति विद्रोही हो उठा है। “सारनाथ का खंडहर? एक 
७२ एष्ठों की कहानी है। इसकी दीघता हमें थका देती है। इन कद्दातियों के माध्यम से हमें 
अपनी पहिचान होगी, यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है । 

+ + + 

शबरी :-लेखिका-कुमारी माया देवी “मधु”; प्रकाशक -श्ररुण लिमिटेड, मुरादाबाद । 
मूल्य २) २० पृष्ठ १६२ | 

सुश्री “मधु? देबी ने इस छोटे-से भक्ति-प्रधान खंड-फान्प में शबरी के आदश व्यक्तित्व की 
श्रोए हमारा ध्यान ग्राकपित किया है | रामायण की इत तपस्तिनी नारी के हृदय में राम के प्रति 
कितनी भद्धा थी, यइ बताने की आवश्यकता नहीं | उस भोलनी के प्रेम-बश होकर रामने 
उसके जूठे वेर तक खाए | मधु जी ने इस काव्य के निर्माण के लिए वस्]तः काफी परिश्रम किया हे 
विन्दु रचना साधारण कोटि की ही बन पड़ी है | भाषा भी अधिक व्यवस्थित और धारा-प्रबाद 
नहीं है । भावों में तारतम्य एवं स्वाभाविकता भी कम है | फिर भी कृति असफल नहीं हे । आज 
की नारी ने अपने ग्रतीत के स्वरूप को आँकने का प्रपास किया है। यह प्रयास सबेथा प्रशंसनीय 
एवं “शबरी? पठनीप है । है 

x x x 

प्रवासी की आत्मकथा ;:-लेखक--भ्री भवानीदयाल सन्यासी; भूमिका -लेखक- डाक्टर 

राजेन्द्रप्रसाद; प्रकाशव--राजहंस प्रकाशन, दिल्ली । मूल्य ८) रुपये; पृष्ठ संख्या ६४३ | 
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किसी महापुरुष की श्रात्मकथा में उसके उज्ज्वल व्यक्तित्व के साथ ही हमें उत्त युग का 
भी दशन होता है । प्रस्तुत ग्रंथ में सन्यासी जी की क्रमवद्ध जीवन-गाथा के साथ-साथ अफ्रोका 
तथा भारंतवष में भारतीयों द्वारा किए हुए राष्ट्रीय आग्दोलनों का भी यथातथ्य परिचय प्राप्त 
होता है | यह आत्मकथा बड़े ही रोचक एवं कलापूण ढङ्क से लिखी गई है। भाषा पूर्ण साहि- 
त्यिक एवं धारा-प्रबाह है | पढ़ते समय एक उपन्यास जैसा आनंद मिलता रहता है। श्रो भवानी 
दयाल जी का अधिकांश जीवन प्रवास में ही बीता है फिर भी ये सच्चे ग्रथ में भारतीय हैं तथा 
भारतीयता के प्रवल समथक भी | ये देश-विदेश में कहीं भी रहते हुए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में 
सदा ही अपना सक्रिय सहयोग प्रदान. करते रहे | राष्ट्रभाषा हिन्दी के ये ग्रनन्य सेवक रहे हैं | 
अपनी इस आत्मकथा में विद्वान लेखक ने आत्म-विश्लेषण तो बड़ी ही सचमता एवं कुशलता 
से किया है | विनम्रता तो इनके एक-एक वाक्य से टपकती है। स्वामी जी के व्यक्तित्व का 
विकास बापू की पवित्र छाया में ही हुआ है। स्वयं डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के शब्दों में: 'इस 
अंथ का बड़ा महत्व है, क्योकि इतिहास और ग्रात्म-क्रथा होने के साथ-साथ यह एक सुन्दर 
साहित्यिक कृति भी हे, जिससे साहित्य म्ज्ञ-भी रसास्वादन कर सकेंगे |? पुस्तक सवंथा पठनीय 
है | इस ग्रंथ द्वारा हमारे शिक्षित-सपुदाय को सोचने का नया ढङ्क मालूम होगा तथा अपने 
जीवन को क्रमशः विकतित करने ग्रौर व्यापक वनाने का मूल-मंत्र भी ज्ञात होगा | 

x x x 


वीर बालक :-श्री रघुवीरशरण “मित्र”; प्रकाशक--झ्र० भाऽ राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन 
परिषद्‌ २३२, सदर मेरठ; मूल्य १) रु० पृष्ठ ६५ | 
श्री 'मित्रः जी के ३ अंकों के इस छोटे स नाटक में हमें भारतीय बालकों के हृदय में 
मड़ते हुए श्रपने देश के प्रति भक्ति श्रोर सम्मान की पवित्र भावना का यथेष्ट परिचय प्राप्त 
होता हे | नाटक के श्रधिकांश पात्र भी वालक ही हैं। उनके हृदय में अंग्रेजों की कूटनीति 
ग्रौर दुराचार के प्रत घृणा तथा प्रतिहिंसा की छाया भलकती वे हमारे स्वाधीनता-संग्राम 
में भी सहयोग देते हैं, ग्रन्ततः उन्हें सफलता मिलती है | नाटक के अंतिम अंश में भारतमाता 
रौर गांधी जी भी पात्र के रूप में श्राते हैं। नाटक शिता-प्रद एवं मनोरंजक है | बच्चे 
इसे चाब से पढ़ गे | आशा है, श्री रघुबीरशरण जो की तरह हमारे अन्य साहित्यकार भी 
बालसाहित्य की अ्रभिवृद्धि में सहायक होंगे | भाषा ठो? है । कथानक साधारण है। 
“+ + + 
आदिम युग :--लेखक--श्री उदयशंकर भट्ट, प्रकाशक--ग्रात्माराम एंड संस, काश्मीरी 
गेट, दिल्ली; मूल्य ३) २०; पृष्ठ संख्या २०४ | 
श्रादिम युग, . प्रथम विवाह, मनु और मानब तथा कुमारसंभव नामक चार एकांकी 
नाटकों के इस संग्रह द्वारा हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार श्री उदयशंकर भट्ट ने मानवता 
के जन्म, विकास एवं वैभव के तीन बिराट युगों का बड़ा ही व्यवस्थित एबं सांस्कृतिक 
दशन कराया हे | कुशल नाटककार ने इन नाटकों में जल-प्लावन के उपरांत सृष्टि 
के प्रभात में पुरुष एवं प्रकृति के प्रथम मिलन, परिचय श्रौर उनके हृदय में उठती हुई 
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जिज्ञाताओों ओर कोतूइलो का यथातथ्य चित्रण किया है | मनष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था 
में कितना अवोध एवं श्रन॑जान था, संसार की गतिविधि से कितना परिचित था. इसका 
पता हमें इन एकांकियों से लगता हे | वेदों श्रोर पुराणों तथा भारतीय इतिहास के स्वण युग 
के पात्र-मनु, इक्ष्वाकु अबन्धती, विश्वामित्र, चन्द्रगुप्त तथ! कालिदास-इन नाटकों के प्रमुख 
पात्र हैं। भट्ट जीने इनके चरित्रों को यथाशक्ति संवारा दै । मनुष्य जाति के सांस्कृतिक 
उत्थान संत्रन्धी इन चार शब्ई-चित्रों द्वारा हमें अपने गोरवमय अतीत का यथातथ्य परिचय प्राप्त 
होता है। नाटकों के कथानक बड़े ही सरस एवं कौतूइलपूणं हैं। भाषा में प्रवाह है। 
इन नाटकों का श्रभिनय भी सुगमता से क्रिया जा सकता है | हिन्दी के नास्य-जगत में इनका 
प्रकाशन स्वंथा ही एक नयी चीज है | आशा है हिन्दी-जागात अपने इस आदिम युग को 
पसन्द करेगा 


--नमंदेश्वर 


नयी पत्रिकाएँ--- 

नया समाज:--तम्पादक--श्रो मोहन सिंह संगर; १०० नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता १ 
वाषिक मूल्य ८) 5० | 

आजकल हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं की बाढ-सी श्रा गई हे | आगे चल कर उनमें से 
अधिकांश किसी सम्प्रदाय या दल-विशेष के दलदल में फंस जाती हैं और वहीं उनकी प्रगति 
रुक जाती है। वस्तुतः ये पत्र ग्रपने गम्भीर उत्तरदायित्व को निभा नहीं पाते और यही इनकी 
सबसे बड़ी कमजोरी होती है । प्रस्तुत नवजात मासिक के तीन ग्रह अब तक प्रकाश में आा 
चुके हैं। तीनों में प्रथम श्रेणी का साहित्य संचित है। पत्र को गम्भीरता उत्तरोत्तर बढ़ रही 
है । रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को नष्ट करते हुए हमारे सामाजिक स्तर को ऊँचा करना ही इसका एक 
मात्र उद्देश्य प्रतीत होता है। पत्रिका का दृष्टिकोण व्यापक एबं प्रगतिशील है । सजनशील 
तत्वों से अनुप्राणित साहित्य को प्रकाशित करते हुए हमारे भावी समाज के निर्माण में यह 
पत्रिका सहायक होगी, ऐसी आशा है | पत्निका आद्योपान्त पठनीय हे । 

राजस्थान भारती :--पम्पादक-मंडल--सवश्री दशरथ शर्मा, अगरचंद नाहटा तथा 
नरोत्तमदास स्वामी; प्रकाशक--श्री सादूल राजस्थानी रिसच इंस्टीस्यूट, वीकानेर; वार्षिक मूल्य 
८) रूपये; रायल साइज | 

हिन्दी में गवेष णा पूर्ण साहित्य की बहुत कमी है । प्रस्वुत त्रैमासिक में कुशल सम्पादकों 
के सहयोग एवं परिभ्रम के फलस्वरूप अत्यन्त ठोस एवं श्रमूल्य खोज-सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित 
हो रहा है। ये लेख वस्तुतः स्थायी संपत्ति के रूप में रक्षणीय हैं। इम अपने इस सहयोगी 
के उत्तरोत्तर विकास की कामना करते हैं। 

गांधौ जी :--प्रधान सम्पादक--पं» कमलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०; प्रका- 


शक--काशी विद्यायीठ, बनारस; मूल्य प्रति खंड १॥) ९० । 


> 
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वापू के निधन के वाद उनके प्रति सामूहिक श्द्दाज्ञलि स्वरूप इत ३७५० पड़ की ग्रस्थ- 
माला का पच्चीस खंडो में प्रकाशन हो रहा है | आरम्न के दो अंक प्रकाश में था चुके हैं। उनमें 
कुछ रवर्षक चित्रों के साथ विश्व के कोने-कोने से श्राई हुई बापू के प्रति ब्यक्त की हुई श्रद्वा 
झलियों एवं उदृगारो का संग्रह है | आ्रागामी खंडों में वाप के भाषण संस्करण,जीवन तथा उनके 
विभिन्न इष्टि कोणों से सम्बद्ध हिन्दी के चुने हुए प्रतिनिधि विद्वान लेखकों वी कृतियों का संचयन 
-होगा--ऐसी योजना है। इस ग्रंथमाला के माध्यम से हमें गाँधी-साहित्य सम्बन्धी कुछ लाभदायक 
सामग्री व्यवस्थित रूप से मिन सकेगी, ऐसी आशा है । हाँ, हमारे प्रकाशक गण गाँधी- 
साहित्य को जितना ही सस्ता प्रकाशित कर सकेंगे, हमारे राष्ट्र का उतना ही कल्याण 
होगा | 
ाष्ट्रवाणीः-सम्पादक एवं प्रकाशक -श्रो इन्दु, काशी; वार्षिक ६ ) ९० | 
इस मालिक पत्रिका के श्र-रंभ के दोनों अंक विशेषांक रहे | एक गांबी-अंक और दूसरा 
हेदराबाद-श्रंक | लेखों का चुनाव प्रायः अच्छा ही रहा। छुपाई श्रौर कागज साधारण है | 
पत्रिका का स्तर प्रयत्न करने पर ग्रोर ऊँचा हो सकता है । 

संतवाणी:--एम्पादक एवं प्रकाशक--श्री केशवदास स्वामी जयपुर | वार्षिक ५) ए० | 
पुस्तकालयों के लिए ३॥) वार्षिक | 

विश्व के प्राचीन श्रौर श्रर्वाचीन संतों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारों का सहज 
संचयन करना हो इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य प्रतीत होता है | किसी भी समाज के उत्थान 
में यह सहायक होगी | झ्राकार-प्रकार साधारण | 

सचित्र श्रायुवंदः--एम्पदक--पं० रामनारायण शर्मा, वैद्यशाज्ञी; प्रशाशक-श्री वैद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन लि० कलकत्ता; वार्षिक ३) र० | 

आयुर्वेद-साहित्य सम्बन्धी यह पत्र हमारे श्रस्वस्थ समाज के लिए स्वास्थ्यकर प्रतीत 
होगा | इसके द्वारा हमें अपने आयुर्वेद-शास्र का महत्वपूर्ण परिचय तो प्राप्त होगा ही, ताथ 
ही, हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का जो नशा चढ़ा है, जि8के पीछे नित्य लाखों रपये की 
दवाइयाँ विदेशों से ग्रा रही हैं, वद नशा उतर जायगा | स्वतंत्र देश में ग्रायुवेद विद्या के 
अभ्युत्यान एवं परिज्ञान के ज्ञिए ऐसी पत्रिकाग्रो की नितान्त ग्रावश्यकता है । 

">>> नर्मदेश्वर 

“हमारी राष्ट्रभाषा का सम्बन्ध प्रान्तीय भाषाओं से है | किन्तु यद कल्पना उचित नहीं 
कि प्रान्तीय भाषाएँ राज्य हैं और राष्ट्रभाषा साम्राज्य । हम तो राष्ट्रनापा की उगातना समस्त 
देश को साथ रख कर इसीलिए किये हुए है [कि वढ देश की ग्रन्थ सब भाषाओं को अपेक्षा 
सरलता से देश के अधिकांश भाग में समझी और शीली जा सकती है | भने हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत नहीं क्रिया है | संतवाणी होने के नाते देश की संस्कृति का वहन 
करते-करते हिन्दी ने स्वयं श्रपने को शताब्दियों में राष्ट्रभाषा बनाया है । भारतरासियों के समस्त 
घमो, समस्त जातियों और समस्त भावाश्रों की यह जननी है |! ि 


¬ प° माखनलाल चतुबदी 


fn) 


ड एवं सूचनाएं 


स्थायी समिति का पंचम अधिवेशन 


स्थायी समिति का पंचम ग्रधित्रेशन रविवार सौर श्रावण २ सं० २००५ ता० १८ जुलाई 
१६४८ को ४ वजे सम्मेलन के संग्रहालय में हुआ | निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-- 

सवश्री वियोगीहरि, सेठ गोबिन्ददास, माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन, गिरजादत्त शुक्ल 
“गिरीश, भूपेन्द्रपति त्रिपाठी, वासुदेव उपाध्याय, सूर्यनारायण मिश्र, श्रीमती सुमित्रा कुमारी 
सिनहदा, श्रीमती रानी टंडन, डा० गोरखप्रसाद, प्रसुदयात मीतल, केदारनाथ बर्मा, चन्द्रशेखर 
बाजपेयी, प्रभात मिश्र, शिवसेवक मिश्र, जयदेव मिश्र, सत्यनारायण पाण्डेय, ओंकारनाथ मिश्र, 
व्यथित हृदय, बलभद्र प्रसाद मिश्र, ज्योति प्रक्षाद मिश्र 'निर्मेल', भदन्त आनन्द कोसस्यायन, 
रामचरण अग्रवाल, रामबहोरी शुक्ल, सन्तप्रघाद टंडन, उदयनारायण तिवारी, बावूराम 
सक्सेना, गोरखनाथ चौवे, रुद्र्माण त्रिपाठी, बिद्यानिवास मिश्र, लक्ष्मीनारायण दीक्षित, 
बालमुकुन्द गुप्त | 

नियमानुसार श्री वाबूराम सक्सेना ने सभापति का आसन ग्रहण किया । 

१—ष्थायी समिति के सदस्य श्री रामसुख मिश्र के असामयिक निधन पर निम्नजिखित 
शोक प्रस्ताव सभी सदस्यों ने खड़े होकर स्वीकार किया :-- 


शोक-प्रस्ताव 


“रथायी समिति का यह अधिवेशन समिति के सदस्य श्री रामतुख मिश्र के असामयिक 
देहावसान पर गहरा शोक प्रकट करता है और ईश्वर से प्राथना करता है कि वह दिवंगत 
आत्मा को शान्ति प्रदान करे |? 

२--पिछुले ग्रघिवेशन की कायवाही पढ़ी गई और स्त्रीकृति हुई । 

३-- नियमावली संशोधन का विषय उपस्थित हु प्रा | निश्चय हुआ कि निम्नलिखित 
सदस्यों की एक उप-समिति बनाई जाय, जो नियमावली में संशोधन कर अपना सुझाव अगली 
स्थायी-समिति में उपस्थित करे। 

१. माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 

२. श्री ग्राबूराम सक्सेना 

३. ,, उदयनारायण तिवारी 

४, „ भदन्त आनन्द कौ सव्याय 

₹. „ वलभद्र प्रसाद मिश्र 

६. „ रामबह्दोरी शुक्ल 

७, „ वियोगी हरि 


४२० सम्मेलन पत्रिका 


४--नियमावली के नियम सं० ११ व उप नि० ५ के अनुसार स्थायी समिति का सदस्यता- 
शुल्क देने के कारण जो स्थान रिक्त समझे गये उनकी पूत का विषय उपस्थित हुआ । निश्चय 
हुश्रा कि दो सप्ताह के भीतर जिन सदस्यों का शुल्क ग्रा जाय, स्थान रिक्त न समका जाय | 
इसके पश्चात्‌ भी जो स्थान रिक्त हों उनकी पूर्ति अगली स्थायी समिति में कर ली जाय । 

बू--मेरठ श्रधिवेशन के समय के सम्बन्ध में श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी का पत्र पढ़ा 
गया | निश्चय हुआ कि कार्य समिति के सुझाव के अनुष्तार अधिवेशन दिसम्बर में ही किया जाय 
परन्तु तिथियाँ कांग्रेस श्रधिवेशन की तिथियों को देखते हुए दो सप्ताह के अन्तर से उक्त मास 
में ही पूव या पश्चात की रखी जाय । 

६--श्री घर्मचन्द्र सरावगी द्वारा प्रदत्त ५००) का सं० २००१ का जैन-पुरस्कार श्री 
दयाराम जुगड़ाण को उनकी प्रसिद्ध “मधुमक्खी-पालन?” नामक रचना पर देना निश्चय हुआ्रा 
था, परन्तु गत बम्बई अधिवेशन में श्री जुगड़ाण जी के न पहुँचने के कारण पुरस्कार-प्रदान 
समारोह सम्पन्न न हो सका था। आज स्थायो समिति की ब्रैठक में उनके उपस्थित होने के 
कारण पुरस्कार प्रदान का समारोह सम्पन्त हुय्रा । प्रारम्भ में श्री वियोगीररि जी ने श्री दयारास 
जुगड़ाण को माला आदि पहनाकर प्रमाण पत्र और ५००) का चेक प्रदान किया । तत्पश्चात्‌ 
श्री जुगड़ाण जी ने सम्मेलन की प्रशांसा करते हुए अपने ग्रन्थ की रचना पर संक्षिप्त 
प्रकाश डाला । 

७--पं० बलभद्र प्रसाद जी मिश्र ने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थिति किया, जिसका 
समर्थन श्री जयदेव गुप्त ने किया, और प्रस्ताब सब सम्मति से स्वीकार हुय्रा । 

प्रस्ताव 


स्थायी समिति हिन्दी पत्नो के सम्पादकों तथा संचालकां का ध्यान इस बात की श्रोर 
दिलाती है कि देश की राष्ट्रभाषा के स्वाभाविक पद पर प्रतिष्ठित कराने के प्रयत्न में उनके 
सक्रिय और सशक्त भाग लेने की तीव्र आवश्यकता है | 

समिति उनसे बलपूवक श्रनुरोध करती है कि वे इस काम को जिस पर हिन्दी ओर 
हिन्दी पत्रों का भविष्य निभर हे, पूरी तत्परता से उठाव । 


काय समिति का पांचवां अधिवेशन 


कार्य समिति की एक बैठक रविवार सौर भावण २ सं० २००५ ता० १८ जुलाई १६४८ 
को दोपहर में १२ बजे से सम्मेलन के संग्रहालय में हुई | निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे । 

सव श्री बियोगी हरि जी, राय रामचरण श्रग्रवाल, वाचस्पति पाठक, ज्योतिप्रसाद मिश्र 
“निमेल?, चन्द्रशेखर वाजपेयी, सेठ गोबिन्ददासजी, वालमुकुन्द गुप्त, रामप्रहोरी शुक्ल, वाबूराम 
सक्सेना, भदन्त आनन्द को6स्यायन, माननीय पुरुषोत्तम दात टंडन, गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, 
बलभद्रप्रसाद मिश्र, सम्तप्रसाद टंडन, चेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय, उदयनारायण तिवारी, 
( प्रधानमन्त्री ) । , 

सब सम्मति से श्री वियोगी हरि जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया | 

१--पिछुली बैठक की कार्यवाही पढ़ी गई और रवी ठृत हुई । 


डे एवं सूचनाएं ४३१ 


२ -प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री प्रताप 
धमेप्रचारिणी सभा कपूरथला के पत्र पर विचार हुआ | निश्चय हुआ कि यह विषय नियमावली 
परिबतन से सम्बन्ध रखता है | ग्रतः इसे बिचारार्थ स्थायी समिति में रखा जाय | 

२- संग्रह समिति द्वारा स्वीकृत कतिपय निश्चयों की श्रन्तिम स्वीकृति का विषय उपस्थित 
हुआ । संग्रह मंत्री जी ने उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला | निश्चय हुआ कि पुस्त क-क्रम- 
ब्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए शान्तिनिकेतन के पुस्तकाध्यक्ष को व्यय देकर प्रयाग बुलाया 
जाय और इस सम्बन्ध में उनसे यहीं जानकारी प्राप्त कर यथेष्ट सहायता ली जाय | 

संग्रह विभाग के समय परिवर्तत का विषय उपस्थित करते हुए श्री संग्रह मन्त्री जी ने 
वतलाया कि ११ बजे से ५ बजे तक ही संग्रहालय के खुलने के कारण बहुत से ऐसे लोग लाभ 
उठाने से वंचित रह जाते हैं जो कहीं कुछ साहित्यिक काम करते हैं । श्रतः संग्रहालय ८ बजे से 
११ बेजे तक तथा ५ बजे से ८ बजे तक खोला जाय | विचारविनिमय के पश्चात्‌ निश्चय 
हुआ कि जब तक कार्यालय संग्रहालय के भीतर है तब तक समय में परिबतन करने से कठिनाई 
होगी । अतः अभी समय पूववत्‌ ही रखा जाय | 

हिन्दी-जगत वार्षिकी के प्रकाशन के सम्बन्ध सें श्री संग्रह मन्त्री जी ने अपना सुझाव 
उपस्थित किया । निश्चय हुआ कि प्रयोग के रूप में एक वष के लिए यह सुझाव स्वीकार किया 
जाय और उसके सम्पादन, संकलन एवं प्रकाशन आदि के व्यय स्वरूप १०० ०) स्वीकार 
किया जाय । 

४-श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान के स्मारक के सम्बन्ध में भी रामेश्‍वर गुप्त का पत्र 
पढ़ा गया । निश्चय हुश्रा कि उक्त स्मारक के लिए १५१) की सहायता दी जाय | 

प-प्रदशनाथं सम्मेलन प्रकाशन देने के सम्बन्ध में चेकोस्लोबाकिया रिपन्छिक प्रेप्त का 
पत्र श्री प्रधान मन्त्री जी ने बिचाराथ उपस्थित किया | निश्चय हुआ कि श्री साहित्य मन्त्री जी 
को अधिकार दिया जाय कि वे सम्मेलन द्वारा प्रकाशित महत्वपूण पुस्तकें भेजवा दे! 

६--पाख्यक्रम में निर्धारित संग्रह ग्रन्थों के प्रकाशन के सम्बन्ध मे कार्य समिति द्वारा 
नियुक्त उपसमिति की वैधानिकता पर साहित्य समिति के गत श्रधिवेशन का बिचार पढ़ा गया । 
विचार विनिमय के पश्चात्‌ निश्चय हुआ कि उक्त उपसमिति द्वारा स्वीकृत-निश्चय साहित्य 
समिति के अवलोकनाथ भेज दिया जाय और तत्पश्चात्‌ वह साहित्य समिति के सुझाव के साथ 
काय समिति में उपस्थित किया जाय 

७~ श्री भोलानाथ शर्मा के कतिपय अन्धों के प्रकाशन के सम्बन्ध में साहित्य समिति 
द्वारा १०००) श्रग्रिम रायल्टी देने का प्रस्ताव काय समिति में विचाराथं उपस्थित करते हुए भो 
प्रधान मन्त्री जी ने ब्रताया कि उनकी एक पुस्तक की पाण्डुलिपि तो यहाँ आ गई हैं। ओर वे 
अन्य कई पुस्तकों का अनुवाद सम्मेलन की ओर से कर रहें हैं । जिनकी पान्डुलिपियाँ सम्मेलन 
में रा जायँगी । निश्चय हुआ फि उनको सभी पुस्तकों की रायस्टी के श्रग्रिम रूप में १०००) दे 
दिया जाय | 

८--हिन्दी भापा-भाषी प्रान्तो में राष्ट्रभाषा परीक्षाओं का वेन्द्र खोलने के सम्बन्ध सें 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधान मन्त्री का पत्र पढ़ा गया । निश्चय हुआ कि काये 
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समिति हिन्दी भाषी चेओं में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की परीक्षाश्रों का केन्द्र खोलने में 
|| असमर्थ है | ऐसे परीक्षार्थियों को सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा में बैठना चाहिए । 

&--दिल्ली में प्रचार काय के लिए सहायता विषयक दिल्ली प्रान्तीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के पत्र पर विचार हुआ । इस सम्बन्ध में निश्‍्चप्र हुआ की श्री गोस्वामी गणेशदत्त नी 
को लिखा जाय क्रि वें बम्बई अधिवेशन में जिस १५०००) पन्द्रइ हजार रुपये को सम्मेलन को 
देने की सूचना दी थी । उसमें से ५०००) श्री वियोगी हरि जी को तत्काल दे दें । और श्री हरि 
जी को ग्रधिकार दिया जाय कि वे अपनी देखरेख में हिन्दी प्रचार के लिए दिल्ली प्रान्तीय 
सम्मेलन द्वारा २०००) ब्यय करें | शेष ३०००) के सम्बन्ध में काय समिति पुनः निर्णय करेगी | 
| साथ ही गोस्वामी जी को लिखा जाय कि शेष १००००) दस हजार रुपया सम्मेलन कार्या 

में मेज दें । 
१०--सम्मेलन परीक्षाओं के पास्यग्रन्थों के सम्बन्ध में दो परीक्षक्ों का पत्र उपस्थित 
करते हुए श्री प्रधान मन्त्री जी ने बताया कि उक्त परीक्षको का मत है कि सम्मेलन परीक्षाओं के 
स्तर के अनुरूप पाठ्य पुस्तक हिन्दी में नहीं हैं । श्रतः सम्मेलन इस दिशा में प्रयलशील हो । 
| निश्चय हुआ कि उक्त पत्र द्वारा साहित्य समिति को प्रेरणा दी जाय कि वह विभिन्न विषयों में 
साहित्यरल के पाठ्यक्रम के स्तर की पुस्तकों का निमाण कराए | 

११-- सहायता विषयक विन्ध्य प्रान्तीय महाविद्यालय बम्बई का प्रार्थनापत्र उपस्थित 

| करते हुए श्री प्रधान मन्त्री जी ने बताया क्रि उक्त विद्यालय श्रमी प्रारम्भ हुग्रा है । ओर वहां से A) 
त्रभी कोई परीक्षार्थी सम्मेलन की परीच्षाश्रों में सम्मिलित नहीं हुश्रा है । निश्चय हुआ कि उक्त 
| विद्यालय को लिखा जाय कि श्रमी हम श्रार्थिक सहायता देने में ग्रसमथ हैं । 
११--मेरठ अधिवेशन के सम्बन्ध में श्री विश्वम्भर सहाय 'प्रेमी? का पत्र उपस्थित करते 
| हुए श्री प्रधान मन्त्री जी ने बताया कि श्री प्रेमी जी चाहते हैं कि दिसम्बर में जयपुर कांग्रेस 
अधिवेशन होने के कारण सम्मेलन श्रधवेशन दीपावली की छुट्टी में ही किया जाय । विचार 
विनिमय के पश्चात्‌ निश्चय हुआ क्रि स्थायी समिति से अनुरोध किया जाव कि अधिवेशन 
दिसम्बर मास में ही किया जाय | ओर उसकी तिथियां कांग्रेस अधिवेशन के १०, १५ दिन आगे 
या पीछे रखी जायं | क्योंकि दीपावली में ्रधिवेशन करने से हमारी सारी व्यवस्था पर प्रभाव 
पड़ेगा | श्रतः तिथि परिबतत सम्भव नहीं है । . 
१३-प्रेस स्टाक रखने के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि निम्नलिखित सजनों की एक 
उपसमिति बनायी जाय जो श्रपनी रिपोट तैयार कर श्रगली काय समिति में प्रतुस्त करे । 
१--श्री पुरषोत्तमदात टंडन ( राजामुनुश्रा ) श 
२--” हरिकेशव घोष 
३--२? महादेव जोशी 
४--? डा० गोरखप्रसाद 
५--” ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल? (संयोजक) 

१४--निम्नलिखित साधारण सदस्यता बिषयक प्राथना-पत्न उपस्थित करते हुए श्री प्रमन्ध- 

मन्त्री जी ने बताया कि नियमानुसार इनका शुल्क प्राप्त हो चुक्रा है :-- 


द्भ 
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१--श्री हरिकृष्ण माहेश्वरी, २--श्री मुन्नीलाल अग्रवाल, --३ श्री राधाकृष्ण ग्रप्रवाल 
४--भरी रामनारायण कक्कड, १--श्री श्यामनाथ कक्‍्कड़,६- श्री मरोचमदास,७--श्री ओकार 
शंकर विद्यार्थी, ८-- श्री गनपतिवर्मा, ६--श्र बुद्धिप्रकाश १०--श्री मूलचन्द्र अग्रवाल, ११-- 
श्री विश्वम्भर श्रप्नवाल, १२-श्री नन्दलाल अग्रवाल १३--श्री गोपालदास कककड़। 
१४ प्रतापनारायण गुप्त १५--श्री वालमुकुन्द गुष्त १६--श्री जगदीशनारायण १७--श्री 
हृदयनारायण मिश्र १८--श्री रूपनारायण टंडन १६--श्री महावीरप्रसाद शुक्ल २०- श्री शिव- 
प्रकाश श्रग्रवाल २१--श्री कमलाकरान्त वर्मा | 
श्री बलभद्रप्रसाद मिश्र ने प्रस्ताव किया कि सदस्यता स्वीकार की जाय | ओ राय- 
रामचरण अग्रवाल ने समथन किया श्रौर सदस्प्रता सर्व-सम्मति से स्वीकार की गई । 
१४--निम्नलिखित ग्रघिकृत उपाधिधारियों का प्राथना पत्र सूचनाथ रखते हुए भी प्रबन्ध 
मन्त्री जी ने वताया कि इनका शुल्क प्राप्त है ओर नियमानुसार प्रार्थवापत्र ठीक है 
१--श्री बलदेव प्रसाद शुल्क, २--श्री दुगिराव राजवापारात, ३--श्री राममूति शुक्ल, 
४--श्री श्रलिलेशचन्द्र उपाध्याय, ५- श्री राधेश्याम संगरा, ६इ--श्री प्रभाशंकर मिश्र 
७--श्री शान्तिदेवी श्रग्रवाल, ८--श्री नवल प्रसाद पांडेय, &--श्री महावीरप्रताद अग्रवाल 
१०--श्री वासुद्वेवतिह्द यादव, ११ - श्री सूयदत्त शुक्ल, १२--श्री चन्द्रदेव त्रिपाठी, १३--श्री 
मसरत त्रिपाठी, १४--श्री रामघली सिंह यादव, १५--श्री मायाशंकर त्रिपाठी, ११--श्री 
मथुरा प्रशाद वर्मा, १७--श्री मेवालाल मिश्र, १<--श्री शिवयश द्विवेदी, १९--श्रीमती यमुना 
देवी त्रिपाठी, २०--श्री लक्ष्मणराव पाटिल, २१--श्री देवराज मिश्र २२--श्री रामप्रतापपिह, 
२२--श्री हरिचन्द्र त्रिपाठी, २४- श्री घनश्याम त्रिपाठी, २५--श्री संतप्रसाद टंडन | 
—पिछुली कार्य समिति के निश्चयानुसार मनीग्राडर को कार्यालय में मंगाने के 
सम्बन्ध में श्री पोस्टमास्टर से हुई वार्ता का विवरण श्री सहायक मन्त्री ने बताया । निश्चय 
हुआ कि जुलाई से दिसम्बर तक जब कि परीक्षा शुल्क आने का समय है व्यवस्था यथापूव 
रखी जाय । दिसम्पर के बाद जब रुपए की कमी के कारण मनीआडरों का चेक मिलने में 
विलम्ब होने लगे तो अथ विभाग से एक लेखक सप्ताह में एक दिन आफिस भेज कर कूपनों से 
रुपये भेजने वाले का नाम पूरा पता, भेजने का उद्देश्य तथा रकम लिख कर ले आया करे | 
१७- सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तको के लेखकों की राजकी (रायल्टी) न देने 
के सम्बन्ध में श्री आननन्‍्दजी का पत्र पढ़ा गया | निश्चय हुग्रा कि यह पत्र पास्यप्रथों के सम्शन्ध 
में जो उपसमिति बनी है उसके समच रखा जाय और श्री आनन्द जी भ उसके एक सदश्य 
माने जायें । 
काये समिति का छुठॉ अधिवेशन 
कायं समिति की एक वैठक रविवार सौर भाद्रपद २० सं० २००५ ता» ५ सितम्बर 
१६४८ को. ११ बजे से सम्मेलन के संग्रह्मलय में हुई । निम्नलिखित रुदस्य उपस्थित थे | 
सवश्री ` राहुल सांकृत्यायन, चन्द्रशेखर वाजपेयी, णिरिजादत्त शुक्ल गिरीश! 
म्रथुगप्रसाद्‌ सिंह, वाचस्पति पाठक, माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन, रामबहोरी शुक्ल, 


| 
| 
है 
| 
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बाबूराम सक्सेना, सन्तप्रधाद टंडन, भदन्त आनन्द कोसल्यायन, ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मेल', 
बालमुकुन्द गुप्त, राय रामचरण अग्रवाल, क्षेत्रिशचन्द्र चट्टोपाध्याय, उदयनारायण तिवारी,-- 
प्रधान मंत्री । 
नियमानुसार महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायन ने सभापति का श्रासन ग्रहण किया । 
* १--गत बैठक की कार्यबाही पढ़ी गई ओर स्वीकृत हुई । 
२--राजस्थान सरकार से सहायता एवं मान्यता दिलाने के सम्बन्ध में उदयपुर हिन्दी 
विद्यापीठ के मंत्री का पत्र पढ़ा गया | इसी सम्बन्ध में भारतेन्दु समिति कोटांके मंत्री का पत्र पढ़ा 


F ~ ब ft i 
- गया जिसमें उन्होंने उक्त विद्यापीठ का राजस्थान विद्यापीठ का नाम परिवतित करने के सम्वन्ध 


सें श्रापत्ति उठाई थी, क्योंकि उनकी संस्था का राजस्थान हिन्दी विद्यापीठ नाम विगत २३ वर्षों 
से पुराना है विचार विनिमय के पश्चात्‌ निश्चय हुआ कि उदयपुर विद्यापीठ के संचालकों को 
एक पत्र लिखकर अ्रनुरोध किया जाय कि वे उदयपुर की मर्यादा को देखते हुए अपनी संस्था 
का नाम यथापूव रहने दें । क्योंकि प्रत्येक प्रान्तों में गरागरा, लखनऊ, काशी, प्रयाग, पटना, 
कलकत्ता आदि विश्वविद्यालयों का नाम वहाँ के प्रान्त से नहीं प्रस्युत स्थान के साथ सम्बद्ध है। 
जब कि वे प्रान्त से बाहर भी लोकप्रिय एवं ब्यापक हैं | इस नये नाम के परिवर्तन से संस्था के 
गौरव में कोई बृद्धि नहीं होगी प्रत्युत एक कटुता एवं संघष का ही उदय दोगा । इसी प्रकार 
उनसे इस बात के लिए भी कहा जाय कि उक्त विद्यापीठ द्वारा चलायी जाने वाली नई हिन्दी 
परीक्षाओं से हिन्दी की शक्ति क्षीण होगी | सग्मेलन की परीक्षाओं ने सारे देश में जो लोक- 
प्रियता एवं भ्राकषंण पैदा किया है, विद्यापीठ पहले की तरह उसी का सम्बद्ध करता रहे । 

३-कार्यालय के लिए एक साइक्जोस्टाइल मशीन खरीदने का विपय श्री प्रधान मंत्री जी 
ने उपस्थित किया | माननीय टंडन जी ने बताथा कि सम्मेलन के लिये कानपुर डिस्पोजल से 
डुप्लीकेटर मशीन हमने लेने की वात की है। निश्चय हुश्रा कि कानपुर जाकर वह मशीन 
देख ली जाय | यदि वह उपयोगी न हो तो १२५०) की नई साइक्लोस्टाइलं मशीन ले ली जाय | 

४--३६ वे अधिवेशन मेरठ की स्वागत समिति के चुनाब के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी 
के नाम श्राया हुआ श्री बियोगी इरि जी का पत्र पढ़ा गया | इस सम्बन्ध में मेरठ से आए हुए 
बिरोध पत्र तथा तारों को भी पढ़कर सुनाया गया । साथ ही श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी जी का 
उत्तर भी पढ़ा गया । इस सम्बन्ध में श्री रामबद्दोरी शुक्ल ने भी अपनी तत्कालिक मेरठ यात्रा 
के प्रसंग में वहां की स्थिति पर प्रकाश डाला। मेरठ से एतदर्थ ग्राए हुए स्वागत समिति के 
निर्वाचित प्रचार मन्त्री श्री देववन्धु ्रधिक्रारी ने भा पूरी परिस्थिति बताई | बिचार विनिमय के 
पश्चात्‌ निश्चय हुआ कि सम्मेलन के लिए यह वाँछुनीय नहीं है कि बह ऐसे स्थानीय आपसी 
भगड़ों में पड़े | उसे आशा है कि यह बिवाद स्वतः शान्त हो जायगा । 

५--सहायता बिषयक बरेली विद्यापीठ का पत्र विच।राथं उपस्थित करते हुए श्री प्रधान 
मन्त्री जी. ने बताया कि यह एक नया विद्यालय है | निश्चय हुआ क्रि सम्मेलन झ्रभी आर्थिक 
सहायता देने में असमथ है। 

६-श्याम प्रदेश में स्थापित थायी भारत संस्कृति सभा का पुस्तकों की सहायता के 
सम्बन्ध का पत्र पढ़ा गया । निश्चय हुआ कि श्री कार्यवाहक उपसभापति जी बैंकांक. के 


र 7. 
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भारतीय राजदूत श्री भगवानदयाल जी से पत्र व्यवहार कर उक्त संस्था की प्रमाणिकता की 
जांच कर जितनी पुस्तके उचित समझे भेजने की ग्राज्ञा दे | 
>-निम्नलिलित ग्रधिकत उपाधिधारियों की स्वीकृति की सूचना देते हुए श्री प्रनन्ध- 

मन्त्री जी ने बताया कि नियमानुसार इनका शुल्क आदि आ गया है और आवेदन पत्र 
नियमित है : — 

१-"श्री केदारनाथ त्रिपाठी, २--श्री ऑकारनाथ मिश्र, ३--श्री प्रभात मिश्र, ४-श्री 
ब्रह्ददीन वाजपेयी, ५- कुमारी मायादेवी, ६--भ्री चन्द्रकला अग्रवाल, ७--श्री कृष्ण 
नारायण लाल, ८--श्री राजनाथ चतुबंदी, ६--श्री देवनारायण शोकहा, १०--श्री कृष्णदास, 
११--श्री न० चि» जोउ्लेकर, १२--श्री विमला पाण्डेय, १३--श्री बठुकनाथ शर्मा | 

८--अजमेर स्थित सिन्ध प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को उपनियम ४ ख के ग्रनुसार 
स्थायी समिति में प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के मन्त्री का पत्र 
पढ़ा गया । निश्चय हुआ. कि विशेष स्थिति में इस वष के लिए उक्त समिति को प्रतिनिधित्व 
दिया जाय । 

६--निश्चय हुआ कि प्रेस का डिकलरेशन सहायक मन्त्री श्री रामप्रताप त्रिपाठी जी के 
नाम पर किया जाय | 

१०->श्ली कार्यवाहक जी तथा श्री प्रचार मन्त्री जी ने वताया कि विधान परिषद की 
भाषा-निणय संवन्धी आगामी बैठक के अ्रबसर पर उपयुक्त वातावरण पैदा करने के लिए 
दिल्ली में हिन्दी के प्रचार का कार्य मुख्यतः ग्रंम्रेजी पत्रों में तत्काल आरम्भ किया जाय | और 
एतदथ किसी उपयुक्त व्यक्ति को पारिश्रमिक पर नियुक्त की जाय, जो दिल्ली रहकर श्री वियोगी 
हरि जी तथा श्री मौलिचन्द्र शर्मा की देखरेख में कार्य करे | निश्चय हुआ कि इस सम्बन्ध में 
५००) रु० तुरन्त श्री हरि जौ को भेज दिया जाय | श्रौर श्री सभापति एवं प्रधान मन्त्री जी को 
अधिकार दिया जाय कि वे ग्रावश्यकतानुसार २०००) रु० तक इस काय में व्यय कर सकते हैं । 

११-_इस सम्बन्ध में यह भी निश्चय हुआ कि श्री चन्द्रबल्ली पाण्डे जी से अनुरोध 
किया जाय छि वे यथाशीघ्र हिन्दी का प्रचार काय करने के लिए दिल्‍ली जाने का कष्ट स्वीकार 
करें और उन्हें यथोचित ब्यय एवं सुविधाएँ सम्मेलन की ओर से ्रपित की जाय | 

१२-_माननीय टंडन जी ने सुझाव दिया कि सम्प्रति मद्रास में हिन्दी का पच प्रस्तुत 
करने के लिए प्रचार की विशेष ग्रावश्यकता है श्रतः अच्छा होगा कि श्रा नीलकंठ शास्त्री से भी 
इस कार्य में सहयोग की प्रार्थना की जाय र श्री चेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय जी को यह काम 
सौंपा जाय कि वे दिल्ती जाने पर ११ सितंम्बर को उनसे बातचीत पक्की कर ले । इस सम्बन्ध 
में आवश्यक व्यय-भार सम्मेलन सहन करे। सबसम्मति से निश्चय हुग्रा कि सानयौय टंडन 


जी का सुझाव स्त्रीकार किया जाय | 


४३६ सम्मेलन पत्रिका 


राजभाषा और नेहरू जी 


देश की राजभाषा का प्रश्न भारतसंघ की विधान परिपदू के समक्ष ्रभी विचाराधीन 
है । लक्षणों से प्रकट है कि बहुमत हिंदी भाषा और एकमात्र देवनागरी लिपि के पक्ष में है। 
हमारे प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल डी ने इधर एतदथ “दिंदुस्तानी” का नामोल्लेख किया है। 
यदि व्यक्तिगत रूप में उन्होंने श्रपना यह मत प्रकट किया होता तो विशेष चिता की त्रात न 
होती, परंतु अपने ऊपर प्रधानमंत्रित्त का उत्तरदायित्व रखते उन्होंने बहुमत के विपरीत जो मत 
प्रकाशित किया हे उतसे न्याय को ठेस लगने की आशंका है | 
तथाकथित हिन्दुस्तानी को रूपरेखा निश्चित करने में ग्रथ तक जिन लोगों ने एड़ी चोटी 
का पसीना एक किया है उन्होंने भी ऐसी कोई कृति प्रस्तुत नहीं की है जो हिन्दुस्तानी का 
आदर्श हो, जिसमें व्यवहृत सिद्धान्तो और रूपों में समता हो ग्रथवा जिसका अनुकरण करके 
हिंदी और उदू के ज्ञाता स्वतंत्र रूप से उसका ढांचा खड़ा कर सकें । ऐसी अ्रस्तित्वहीन भाषा 
की संत्तृति राजभाषा के लिये करना कदापि उचित नहीं दै। सारे देश की राजभाषा वटी हो 
सकती है जिसका ग्रपना समृद्ध साहित्य हो, जो देश के कोने-॥ीने में आसानी से बोज्ञी तथा 
समभी जाती हो और सबोंपरि जिसे राजभाषा के पद पर देश की जनता प्रतिष्ठित करना चाहती 
हो | व्यक्तिगत इच्छा के कारण इस सावदेशिक और श्रत्यंत गंभीर समस्या के प्रति श्रन्याय होते 
देखना देश को कदापि सह्य नहीं होगा | 
भारत सरकार ने इस गंभीर प्रश्न की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस पर अपना कोई 
तात्कालिक निर्णय न करके, पूणं विचार के उपरांत इस संबंध में कोई निश्चय करने के उद्देश्य 
से इसे बिधान परिषद्‌ के समच भेजकर प्रजातंत्र के सिद्धांतों के श्रनुशार जो कार्य क्रिया है वह 
सबंथा उचित है | परंतु हमें यह जानकर ग्रत्यंत खेद हुश्रा हे कि भारत संघ के प्रधान मंत्री 
महोदय ने विधान परिषद्‌ के निणय के पूर्व श्रपना मंतब्य प्रकाशित करके परिस्थिति को ग्रनजाने 
उलभा दिया है। ८ 
ऊपर राजभाषा में जिन गुणों की श्रावर्थकता। निर्दिष्ट की गई है बह देश में प्रचलित 
भाषाश्रों में से केवल दिंदी में दी सुलभ हैँ | कोई कारण नहीं जब देश ग्रःनी परपरा से सं द्ध, 
सर्वाधिक सरल श्रौर बहुप्रचलित भाषा की मांग कर रहा है तव उसे उससे बंचित करके उभ पर 
भ्रामक हिंदुस्तानी का जाल फैज्ञाया जाय | अपने स्वाभाविक और सहज गुणों के बलपर अत्यंत 
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदी-नागरी ने आरमेतुद्दमाचल श्रपना सिक्का बैठा लिया है.। हमें 
विश्वाह है, देश अपनी प्रिय भाषा दिदी और अपनी प्रिय लिपि नागरी को किसी भी प्रकार 
उपेक्षित होते नहीं देखेगा | 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्च एम० ए०, 
प्रधान मंत्री-नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 


हिन्दी वार्षिकी 


अभी तक दिन्दी-सा हिरंय की गतिविधि के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रकाशन नियमित रूप 
से नहीं हो रहा है जिससे हिन्दी की नवीन पुस्तकों के तथा हिन्दी पत्र-पत्रिकाश्रो के महत्वपूर्ण 


हज 
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लेखों आदि के आधार पर समुचित ज्ञान वृद्धि होती रहे | अन्य समृद्ध भाषाओं में ऐसी सामग्री 
प्रति सप्ताह तक प्रकाशित होती रहती हे । श्रव ऐसे कार्य का प्रारम्भ “हिन्दी वाषिकीः नामक 
पुस्तक की जिसमें २०० पृष्ठो के लगभग होगे प्रति वप रचना करके किया जायेगा | सम्मेलन 
की काय समिति इसकी स्वीकृति दे चुकी है। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के संग्रहालय में हिन्दी की सभी उत्कृष्ट पुस्तके रखने का प्रयत्न 
बराबर हो रहा है । प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति उसके प्रकाशित होते ही संग्रहालय में ग्रा जावे 
तो साहित्य की गतिविधि के वारे में सामग्री इकट्छी करने में विशेष सुविधा होगी। इस सामग्री 
से प्रकाशकों को, लेखकों श्रोर पुस्तकों को चुनकर उन्हें अपने लिए या पुस्तकातयों आदि के 
लिए लेने वानों क्हु-र्‍वस्तुतः प्रत्येक साहित्य सेवी को - ऐसी सुविधा हो जावेगी जिसके न होने ` 
से अभी इन सबको इस विषय में कटिनाई का सामना करना पड़ता है | 

संग्रहालय में हिन्दी की प्रायः सभी पत्र-पत्रिकायें आती हैं । सब पत्रों का अना भी इस 
काम के लिए आवश्यक है । 

हिन्दी वाषिकी में पुस्तकों या लेखों की श्रालोचना नहीं रहेगी । लेखकों; अनुवादकों, 
सम्पादकों, संग्रहकर्ताओं, कवियों, ब्याख्याताओं तथा हिन्दी जगत के श्रभ्य उन्नायकों की कृतियों 
के आधार पर हिन्दी जगत की प्रबृतियों का निर्देश करने का ही प्रयत्न किया जावेगा । जदाँ-तहाँ 
ऐसी सलाह मी दी जा सकती है जो विवादग्रस्त न हो। इसमें प्रत्येक विचारात्मक ओर 
कलात्मक रचना का उल्लेख करने का प्रयत्न होगा | ८ 

सभी लेखकों, सम्पादकों तथा प्रकाशकों से इस कार्य में पूरा सहयोग देने की प्राथना हे । 

गिरिजादत्त शुक्ल, “गिरीश? 
संग्रह मन्त्री, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

डालमिया-पुरस्क्ार 

प्रति वर्ष श्री इरजीमल डालमिया पुरस्कार के नाम से मुद्राओं के रूप में, हिन्दी के 
सर्वश्रेष्ठ मौलिक साहित्य तथा दशन, ग्रन्थों पर पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार की स्थायी 
परिषद्‌ की सभानेत्री श्रीमती सरस्वती डालमिया की इच्छा है कि हिन्दी साहित्य जगत के सभी 
लेखक श्रपनी-अ्पनी सवोत्कृष्ट रचना भेजकर इस अवसर से पूण लाभ उडाएं। 

अतः आपसे निवेदन है कि अपना कोई ग्रन्थ, जो नियमानुसार पुरस्कार के लिये 
उपयुक्त हो, भेजने का कष्ट करे । साथ ही, अपने लेखक मित्रों को भी यह सूचना देकर उन्हें 
भी श्रपने ग्रन्थ भेजने के लिये प्रोत्साहित कर । इस बष पुरस्काराथ ग्रम्थ भेजने की अन्तिम 
तारीख २०। १२।४८ निश्चित की गई दै । 
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भारतीय विधान परिषद्‌ का अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन श्रागामी ४ नवंबर १६४८ से 
प्रारंभ होगा | इसी श्रधिवेशन में भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रलिपि का व्यापक एवं 
अनिवार्य स्वरूप निश्चित होगा । वस्तुतः अधिवेशन की यह वेला हिन्दी एवं नागरी के लिए 
अग्नि परीक्षा की पुण्य वेला होगी । वैसे तो हिन्दी ओर नागरी का प्रब समथन श्राज हमारे 
राष्ट्र के कोटि-कोटि जन एक स्वर से कर रहे हैं; किन्तु श्रभी तक इन्हें हमारी केन्द्रीय सरकार 
| का वैधानिक समथन नहीं प्राप्त हो सका, यही दुःख एबं आश्चय का विप्रय दै । जव तक दम 
| स्वतंत्र भारत के लिए एक सर्वमान्य राष्ट्रभाषा कां स्वरूप नहीं निश्चित कर लेते तब तक हमारी 
| स्वतंत्रता अधूरी ही रहेगी । किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास, उतके साहित्य की सावभोम 
| ' उन्नति एवं उसकी भावी रूपरेखा की एष्ठभूमि उस राष्ट्र की भाषा होती है नये हिन्दुस्तान की 
प्रगति के लिए एक स्वस्थ एवं संस्कृत राष्ट्रभाषा की श्रावश्यकता को कोई भी विवेकशील ब्य 
श्रस्वीकार नहीं करेगा | 

हिन्दी एबं नागरी की ग्रसाधारण उपयोगिता एवं वैज्ञानिक महत्ता का जोरदार शब्दों 
में समर्थन करते हुए हम भारतीय बिधान-परिपदू के अ्रध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद तथा उसके 
विचारशील सदस्यों से सानुरोध निवेदन करते हैं - कि वे हमारी चिरकालीन सांस्कृतिक परम्परा 
एवं राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए हिन्दी भाषा एवं देवनागरी,लिपि को 
भारतीय ग्रधिराज्य की राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रलिपि के गोरबमय पद पर प्रतिष्ठापित करने का 
पवित्र संकल्प-कर । 

भाषा के साथ ही अपने साहित्य के भावी स्वरूप पर भी विचार करना असंगत न होगा । 
किसी भी राष्ट्र के बौद्धिक विकास का मूल्यांकन हम वहाँ के राष्ट्रीय साहित्य द्वारा ही करते है | 
नितना ही ब्यापक, स्वस्थ एवं प्रौढ़ हमारा राष्ट्रीय साहित्य होगा उतना ही विराद और प्रभाव- 
शाली होगा हमारे राष्ट्र का व्यक्तित्व | हमारे देश के बौद्धिक स्तर की ऊँचाई का अनुमान 
श्रन्य देश के निवासी हमारे राष्ट्रीय साहित्य के माध्यम से ही लगा सकेंगे | हमें श्राशा दी नहीं, 
पूणं विश्वास है कि हमारा बुद्धिजीवी-वग अपने कुशल एवं क्रियात्मक सहयोग द्वारा ज्ञान- 
ब्िज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को समृद्ध एवं समुन्नत करने में पूर्ण सहायक होगा; कारण, उन पर ही 
इसका सबसे ग्रधिक उत्तरदायित्व है । 

“सम्मेलन पत्रिका? के प्रस्तुत विशेषांक में ्रापको हिन्दी ओर नागरी की वर्तमान गति- 
विधि का यथेष्ट परिचय प्राक्त होगा । भारतीय साहित्य के विद्वान लेखकों ने इस ग्रंक में हिन्दी 
एवं नागरी के तात्कालिक श्रधिकारों की रक्षा के लिए श्रपनी गंभीर विचार-सामग्री देकर हमें 
कृताथ किया | श्रतएव हम उनके श्राभारी हैं । 

यह पत्रिका अब तक आपको हिन्दी-जगात तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विभिन्न 
| गतिविधियों तथा हष्टिकोणों से परिचित कराती रही हे | किन्तु ्रब हमने इसके श्राकार-प्रकार 
R में श्रावश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्धन करते हुए अपने कृपालु पाठकों के लिए उच्चतर 

एवं गंभीरतर स्तर के समीच्षात्मक निबंध, भाषा एवं लिपि संबन्धी लेख तथा गंविफशत्मक ठोत 
. 2» विचार-सामग्री प्रकाशित करने का संकल्प किया है। श्राशा है, हमें श्रपने कुशल लेखकों का 
| सक्रिय सहयोग भी सदा की भाँति इमारी इस योजना को कार्यान्वित करने में सहायक होगा । 
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अष्टछाप ओर वल्लभ सम्प्रदाय 
र [ लेखक--डा० दीनदयालु गुप्त एम० ए०, डी० लिट० ] 
इन्दी साहित्य के इतिहास में ब्रजभाषा के अ्रष्टछाप के कवियों ने जो महत्वपूण स्थान 
प्राप्त किया है, उसकी हिन्दी के प्रमुख विद्वानों ओर इतिहासकारों ने मुक्त-ऊऋण्ठ से प्रशंसा की 
है | इन आठों महाकवियों की सभी रचनाएँ दुर्भाग्य से आज प्राप्त नहीं हैं, किन्तु जो भी 
प्राप्त हैं, उनकी प्रामाणिकता की जाँच तथा काव्य-विषयक समीक्षा अभी तक नहीं हो पायी 
है | डा० दीनदयालु गुप्त ने इस कमी को ध्यान में रखकर ही इस पुस्तक का प्रणयन किया 
है | इसमें लेखक ने धार्मिक पृष्ठ के अंतगत॑ निम्बाक, माथ्व, विष्णुस्वामी, चैतन्य, वल्लभ, 
राधावल्ज्ञभी तथा हरिदासी सम्प्रदायो का प्रामाणिक बणन क्रिया है, साथ ही सभी कवियों का 
जीवन चरित्र, अ्रष्यछाप के ग्रन्थों की प्रामाणिकता, पुष्टि मागं की दार्शनिक विचारधारा, 
पुष्टिमाग की भक्ति, तथा परमानन्ददास और नम्ददास की कृतियों को का्यगत समीक्षा 
लिखी है | सत्र सै बड़ी विशेषता इस पुस्तक को यह है कि इसमें अध्ययन के सूत्र? लिखकर 
लेखक ने खोज करने का मानों दरवाजा खोज दिया है | विश्वास है, हिन्दी-जात्‌ में डा० गुप्त 
की यह गवेपणास्मकर कृति एक महत्त्रपूण स्थान प्राप्त करेगी | रायल अउपेजी साइज के ६६० पष्ठ 
के इस ग्रन्थ का मूल्य २०) मात्र हवै । 

मत्स्य महापुराण 

[ अ्रनुवा इऊ--पं० रामप्रताप त्रिपाठी शास्ती ] 
वेदों के बाद पुराण हमारी संस्कृति के गौरव प्रतीक हैं। उनमें ऐसे रत्न छिपे हुए हैं, 
जितकी उपेच्षाष्पाश्चात्य विद्वानों मे भी करते नहीं बन पड़ी | पुराणों में बित भारतीय समाज 
की सब से पुरानी कहानियों की महत्ता इसलिये भी अतुलनीय है कि वह मनोरंजक होने के 
साथ-साथ जीवन दायिनी ्रनुभूतियों से ओतप्रोत, सरल, आडम्बरहीन, सुझचिपूण और 
उपदेशप्रद हैं । जीबन के अनेक क्षेत्रों में उनकी उपयोगिता आज भी अन्नुएण बनी हुई हे | 
मत्स्य महापुराण की प्रशंसा ऐतिहासिक विद्वानों ने भी इसीलिए की हे कि ्रन्य पुराणों 
की भाँति इसमें किसी सम्प्रदाय विशेष की प्रशंसा श्रोर अन्य की निन्दा नहीं की गयी है । इसमें 
मूतिकला, चित्रकला, राजनीति, कूटनीति, वास्तुविज्ञान, आयुविज्ञान, ज्योतिष आदि कलाओं एवं 
वैज्ञानिक विषयों का भी सन्निवेरा है । अनुवाद प्रामाणिक और प्रत्राहपूण हे । एष्ठ संख्या ८०० 
डबल क्राउन अ्रठपेजी सुन्दर और मजबूत पूरे कपड़े की जिल्द के साथ मूल्य २०) बीस रुपये | 
भोजपुरी ग्राम-गीत 

(द्वितीय भाग) 
सम्पादक--पं० कृष्णदेव उपाध्याय एम० ए० साहित्यरत्न; भूमिका लेखक--डा० 
अमरनाथ क्रा, वाइस चान्सलर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी सं० २००९ । मूल्य ११) रुपये । 
भोजपुरी लोकगीत का प्रस्तुत संग्रह पं० कृष्णदेव उपाध्याय ने बड़े परिश्रम ओर लान 
के साथ तैयार किया है| लगभग एक सौ पृष्ठों की टिप्पणियाँ लिखकर लेखक ने पुस्तक को 
«ओर उपयोगी बना दिया है | डा भा ने श्रपनी भूमिका में लिखा हे कि इस पुस्तक के पड़ने 
से यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारे भिन्न-भिन्न प्रान्तों में किल उच्चश्रेणी की कविता हे जो श्रब तक 
पुस्तकों में संग्रहीत नहीं हे | इनमें हमारे सामाजिक जीबन को कितनी श्रच्छे। झल मिल्लती है | 
इस जीवन में कितनी स्वाभाविकता है। इन पदों में कितना रस हे | शब्दों का आडभ्बर कहीं 
नहीं और न की श्र॒लंकार की खोज | आशा है, दिन्दी जगत इत संग्रद का स्वागत करेगा | 
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८५० (पारिभाषिक शब्दों का महत्वपूण संग्रह) 
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प्रधान सम्पादक 


न 
महापंडित राहुल सांकृत्याथन ४ 


सम्पादक 


श्री बिद्यानिवाख मिश्र एम० ए० 
श्रो प्रभाकर माचवे एस० ए० 


- पालियामेंट, व्यवस्थापिका सभा, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, सचिवालय और 
शासन-प्रबन्ध में व्यवहृत होने वाले समस्त शब्दों का संकलन इस कोष में किया 
गया है | हिन्दी भाषा में अपने ढंग का यह सर्वप्रथम और सवांगीण प्रयत्न 
है । अब तक इस दिशा में उत्तर भारत की सारी भाषाओं द्वारा किये गये सारे 
प्रयत्ना का महस्बपूण समन्वय इसमें हो गया है | अतएव यह कोप भारतवर्ष । 
के समस्त प्रान्तों ओर राज्य संधां के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 
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प्रकाशक 


प्रथम संस्करण 


केल | हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | मूल्या 
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| मुद्रक--जगतनारायणलाल, हिन्दी साहित्य प्रस, प्रयाग | र i 
प्रकाशक श्री रामप्रताप त्रिपाठी शाश्जी, सहायक मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग । 


